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ү उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में शस्त्र-ग्रहण नहीं | 


करूँगा । ; 


Уу कौरवों और पांडवों की सेनाएं, जव युद्ध के लिए чаба 
я /)होकर आमने-आमने खड़ी हो गयीं तो अपने ही वन्धु-वान्धवों 
‚/ ओर गुरुजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर अर्जुन के 
| मन में मोह उत्पन्न हुआ और वह कहने लगा, “में इन स्वजनों 
| | से युद्ध न करूंगा । परन्तु श्रीकृष्ण ने समझाया कि क्षत्रिय 
` का परम कतंव्य है-धमं की रक्षा के लिए युद्ध करना । आत्मा 
| तो अमर है । न कोई मरता है, न मारता है। इसलिए मोह 
\॥ छोड़कर युद्ध करो | श्रीकृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह दूर 
हुआ और बह युद्ध के लिए तेयार.हो गया | 


ळी: Ú 
‚КОЯ किर बया था? रण-भेरी वज उठी और दोनों PE ब” 
^ 1209 ш प्रवल आक्रमण कर दिया । धनुषों е 


र т हुंकार से आकाश गूँज उठा। लोथ पर लोर्थ _ | 
11) | > {т=з х1 भीष्म, द्रोण, अर्जुन और अभिमन्यु का हस्तत | 
2 र -->योग्य था | किसी ने आग्नेयास्त्न का प्रयोग किया, 


Rf जाग लग गयी तो किसी ने उसे वरुणास्त्र से जल वरसा 

Тет कर दिया[। एक ने शूल फेंका तो दूसरे ने उसे बीच 

विदेश में ही नाराच से खंडित कर दिया | भीम की गदा तो प्रलय 

त के!ढा रही थी 1 जो उसकी चपेट में आता, धराशायी हो जाता । 
भाग कई सहस्र वीर पहले ही दिन रणभूमि में खेत रहे । 


ЧЕГ! पितामह भीष्म ने दस दिन तक कौरवों की सेना का 
नेतृत्व किया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रतिदिन दस हजार. ' 
абад метине or किया ॥ एन गुळ ааваа Сябраїоп. | 
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х Ме > > 82 1 भीष्म ने शिखंडी. को देखते ही ЕД . 

> ` अर्जुन ने शिखंडी को ओट से भीष्म पर तीदण || 
भीष्म का कवच छिन्न-भिन्‍न हो गया । रोम-रो// 

ठ ` -विध गया और वे रथ से नीचे गिर पड़े । परन्तु न 

` भी उनके शरीर का स्पशं पृथ्वी से नहीं ү! उनके 


Й पर वे वहुत दिनों तक लेटे रहे | 


® 
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को एक न चलती । एक वार तो उन्होंने अर्जुन और कृष्ण को 
इतना व्याकुल कर दिया कि श्रीकृष्ण भी अपनी प्रतिज्ञा भूलकर | 
च लेकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े। युद्ध के नौ द्रिनों| 
में ही पांडव-पक्ष के अनेक महारथी मारे गये। पांडव यह 
देखकर वहुत घवराये । आपस में विचार-विमर्श कर नवें दिन 
रात के समय युधिष्ठिर भीष्म के पास जाकर वोले, “पिता- | 
मह ! आपके जीवित रहते हुए विजय केसे प्राप्त हो सकती | 
है?” भीष्म Я कहा, “तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का जो 
महारथी है, वह पूर्व जन्म में स्त्री था। मेरी दृष्टि में वह आज, 
भी स्त्री है। अतः मैं उस पर वाण नहीं चलाऊंगा। यदि 
उसकी ओट से अर्जुन मेरे ऊपर वाण चलाये ठो. मेरा अन्त हो| 
— 
9. уа अजुन शिखंडी को आगे कर भीष्म के सार | 
1 


Е सकता हे U ' 


में विधे हुए वाण उनकी शय्या वन गये और इसी 'शर-शय्या x 
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| भीष्म ने कहा, “आप लोग दु:खी न हों। मैं अभी нєт नहीं | 
= ” 
| मुझे अपने पिता से इच्छित मृत्यु का.वरदान मिला है |i 
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भीष्म पितामह 'शर-शय्या' पर डर s. 
ग्यारहँवें दिन द्रोणाचार्ये कौरवों के सेनापति हुए | उन्होंने... 
प्रतिज्ञा की कि मैं युधिष्ठिर को जीवित पकड़ कर दुर्योधन को 
सौंप दंगा। पर कृष्ण के रथ-संचालन और अर्जुन के WS _ 
कौशल के आगे: उन्हें यह सफलता न मिली । अपने सेनापति | 
बनने के तीसरे दिन द्रोणाचायं ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, . 
जिसमें अभिमन्यु का नृशंसतापूर्ण वध हुआ। यह्‌ पांडवपक्ष को Жл 
сё ЖЫКЫ) Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 8 
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| 
युद्ध के पन्द्रहवें दिन दोपहर तक द्रोण ने पांडव पक्ष के | 
अनेक अन्य महारथियों का संहार कर डाला । श्रीकृष्ण ने देखा \ 
कि यदि द्रोण इसी प्रकार से युद्ध करते रहे तो सारी CIES Ñ 
शोधच ही समाप्त हो जायगी । अतः उन्होंने पांडवों से कहा, | 
“इस समय द्रोण को उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समा- |\ 
चार सुनाकर युद्ध से विरत करना चाहिए क्योंकि वे तभी मारे (N 
जा सकेंगे जव कोई अप्रिय वात सुनकर वे स्वयं शस्त्र रख | 
\ 


> 
ڪڪ 
م 


1” पर प्रश्‍न था, अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार कैसे 
सुनाया जाय | भीम को एक उपाय सुझा । पांडवों की सेना में 
अश्वत्यामा नामक एक हाथी था । भीम ने उसे मार डाला 
और द्रोण के पास जाकर उच्च स्वर में कहा, “अश्वत्थामा . 
है मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया 1" द्रोण को सहसा भीम «ё 
की वातो पर विश्वास नहीं हुआ 1 वे जानते थे कि अश्वत्थामा 
Sw х को मारना हेँसी-खंल नहीं । अतः उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, 
`` "ааг की वात सच है?” युधिष्ठिर हिचकते हुए айй, 
` ` “हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, किन्तु हाथी ।”, अन्तिम दो शब्द । 
` उन्होंने धीरे से कहे और तभी श्रीकृष्ण ने अपना शंख बजा | 
दिया जिससे द्रोणाचाय युधिष्ठिर का अन्तिम शब्द न सुन 
'' सक! युधिष्ठिर सदा सच वोलते थे | अतः द्रोणाचायं को 
_ उनकी वात पर विश्वास हो गयां । पुत्र कं वध का समाचार 
उनके लिए असह्य हो गया। वे युद्ध से विर होकर ईश्वर | 
ध्यान करने लगे। इसी समय प्रांडवों के सेनापति awar? | 
दोणाचायं का सिर काट लिया / | 
की मृत्यु के वाद कर्ण कौरवों के सेनापति वनाये | 


हूल БАРА उतने араада снай. 


~ I 


1 


- 
wS 
* 


і 75% 


2 П 


महाभारत КАВ 


еСбараоїгі 
द i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
, २६ नव भारतो 


को बड़ी क्षति हुई युधिष्ठिर और सहदेव को तो उन्होंने। 

परास्त करके भी छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने माता कुन्ती को | 
वचन दिया था कि मैं अर्जुन के अतिरिबत किसी दूसरे पांडव 
को नहीं яте 1 ड 


अन्त में अर्जुन और कर्णे का भीषण युद्ध हुआ । दोनों का| 
युद्ध देखकर सारे सेनानी दंग रह गये । दोनों ही वाण-विद्या में 
पारंगत थे । लड़ते-लड़ते कर्ण के रथ के पहिये जमीन में येस] 
गये । कर्ण किकतेव्यविमूढ़ हो чаті उसने अर्जुन से कहा, | 
“उहरो, मैं रथ के पहिये निकाल लूँ, तव वाण चलाना | ч 
युद्ध को यही माँग है U अर्जुन ने कहा, “जिस समय छह महा- 
रथियों के साथ तुमने अभिमन्यु जैसे वालक का वध किया था, | 
उस समय तुम्हारी धर्मबुद्धि कहाँ गयी थी ?” कर्ण यह чач 
б ч. लज्जित हो गया । अर्जुन ने उसो समय एक ऐसा चाण मारी" 

——f कर्ण धरांशायी हो गया | 

अठारहवें दिन शल्य सेनापति वनाये गये। अन्तिम दिन का 
युद्ध वड़ा भयंकर था। इसी दिन भीम के हाथों दुर्योधन के शेष 
भाइयों का अन्त हुआ और कौरवों की ग्यारह अक्षौहिणी सेना 
भो मारी गयी । राजा शल्य भी, युद्ध करते हुए मारे गये। 
दुर्योधन भाग कर एक सरोवर में जा छिपा । अव कौरव-पक्ष 
के केवल तीन वीर शेप थे-अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कुत- | 
` चर्मा । उन्होंने भी भागकर अन्यत्र शरण ली । पांडव दुर्योधन 
को खोज करने लगे | 


` _एक व्याध सें दुर्योधन का पता पाकर पांडव सरोवर पर 
और दुर्योधन को ललकारने लगे ।: स्वाभिमानी दुर्योधन 


ЫР ДЕБЕ КЕЕ बे E सकता, ЖС तु оТ 


\, 
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संभालकर सामने आ गया और बोला, “तुम लोगों में से जो 

भी चाहे, मुझसे गदा-युद्ध कर ले। जो जीतेगा, वही सम्पूर्ण 
у “राज्य का स्वामी होगा।” पांडवों की ओर से भीम ने गदा 
у ˆ सेभाली 1 गदाओं की टवकर से आग की चिनगारियां निकलने 
-लगीं । गदा-युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना वर्जित था, पर 
भीम ने द्रोपदी के अपमान के समय दुर्योधन की जाँघ तोड़ने 
की प्रतिज्ञा की थी। अतः अवसर पाकर उसने दुर्योधन की 
जाँघ पर गदा का प्रहार किया। उसकी जाँघ टूट गयी और 
वह धराशायी हो मृत्यु की घड़ियां गिनने लगा 1 


दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात्‌ महाभारत का युद्ध समाप्त हो 

къ. गया 1 युधिष्ठिर राजा हुए । भीष्म पितामह जीवित थे और 

“अम शर-शय््या पर पड़े-हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और | 
नीति के अनेक उपदेश दिये और कहा, “युधिष्ठिर ! तुम्हारी 
विजय इसीलिए हुई है कि तुम संत्य और धर्म के पथ पर दृढ़ 
रहे | इस वात को सदैव स्मरण रखना कि जहाँ धमं होता है, 

- वहीं जय होती है--यतो धर्म: ततो जयः! न्याय, धर्मं और 
विवेक के साथ प्रजा का पालन करना 1” युधिष्ठिर ने उनके _ 
पास जाकर धर्म और राजनीति की शिक्षा ली। तदनन्तर 
उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया । धर्मानुकूल आचरण करते हुए वे 
प्रजा का पालन करने लगे 1 


बहुत दिनों तक राज्य करने के वाद पांडवो ने अभिमन्यु 
. के पुत्र परीक्षित को राजा वनाया और स्वयं हिमालय की ओर 
चल पड़े। साथ में द्रोपदी भी थी। द्रोपदी सहित पांडव हिमा- 


हस परतते मे होम दी Еу ЬЯ. | 


/ 


ыч 0 
„ү КАД hot < है 1 
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भीम एक-एक कर स्वर्गवासी होते गये । अन्त में केवल युधि- 
ष्ठिर वचे | कहते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से एक रथ आया 
और वे सदेह स्वरे चले गये, बयोंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे और. 
उन्होने आजीवन धर्म और सत्य का पालन किया था | í 
А --करुणापति त्रिपाठी 
अध्ययन 
प्रश्न : 
१. पांडवों के अज्ञातवास के बाद विराट की सभा में чат निश्चय 
. हुआ? EEE 
` २. श्रीकृष्ण के सरिधि-परस्ताव का कया परिणाम हुआ ? 
३. युद्धस्थल में श्रीकृष्ण ने अजून को बया उपदेश दिये ? 
४. भीष्म का वध किस प्रकार हुआ ? Ñ. 
५. द्रोण किस प्रकार मार गये ? 25 x 
६. रथ का पहिया निकालते समय भी अर्जन ने कर्ण को बयों मार 
डाला ? 
э. दुर्योधन का अन्त किस प्रकार हुआ ? 
= युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग से विमान क्‍यों आया ? 
अभ्यास 
1. निम्नलिखित शब्दों तथा मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग 
करो-- : 
हस्त-लाघव, धराशायी, प्रलय ढाना, खेत रहना, विचार-विमशं, ) 
छिन-भिन्न होना, रण-कौशल, किकतंव्यविमुढ 1 १ 
२ कूछ शब्द ऐसे होते हैँ जो सदैव एक ही लिंग में प्रयुक्त होते ` | 
- जैसे- पक्षी 1 इस प्रकार के पाँच शब्द लिखो जो केवल पंलिग | 


ә 
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з. कोष्ठकों में दिये गये शब्दों में से उपयुक्त शब्द छाँट कर रिक्‍त 
स्थानों की पूर्ति करो-- 

(अ) अर्जुन को अपने सम्बन्धियों को युद्ध के लिए सामने 

देखकर'"'"'हुआ । (अनुराग, क्रोध, मोह्‌, ` पश्चात्ताप) 


м. 


पुरुष सर्वनाम 'वह' के कर्त्ताकारक वहुवचन r रूप है; जो 
आदरसूचक रूप में प्रयुक्तःहुआ है। 'वह' के अन्य कारकों के रूपों 
को छाँटो तथा अपने वाक्यों में उनका प्रयोग करो | 
"3आदेश--महाभारत युद्ध की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करो | 
; टिप्पणी - 
रणभेरी ==गरुद्ध का वाजा। शूल =एक प्राचीन शस्त्र विशेष, भाला 
या बरछी । नाराच=लोहे का वाण । संहार=विनाश । विरत 
होनान्=अलग होना ।-पारंगत--निपुण । अक्षौहिंणी--चतुरंगिणी सेना 
की एक इकाई, जिसमें १,०६,३५० पैदल, ६५,६१० घोड़े, २१,८७० रथ 
` और २१,८७० हाथी होते थे । महारथो =वह योद्धा जो अकेला दस 
सहस्र ATT से लड़ सके । 


. 
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पाठ ६ š 

साइकिल को सवारो F 

[शो सुदर्शन हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी लेखक थे । उनकी कहानिया फर 


гиле उनकी यह कहानो हास्य रस की एक प्रसिद्ध कहानी P 
үл 
भगवान ही जानता है, जव मैं किसी को साइकिल की F 
Адам या हारमोनियम वजाते देखता हूँ, तो मुझे अपने. Г 
ऊपर केसी दया आती है | सोचता हँ--भगवान ने ये दोनों | 
विद्याएं भो खूब वनाग्री ë 1 एक से समय ачат है, दसरी से | 
समय कटता है । मगर मजा देखिए, हमारे प्रारब्ध में वीसवीं i 
सदी की ये दोनों विद्याएं नहीं Š | न साइकिल चला सकते हैं, i 
` न वाजा वजा सकते हूँ। पता नहीं, कव से यह धारणा हमारे “f 
मन में वेठ गयी है कि हम सव कुछ कर а हैं, मगर ये दो | 
काम नहीं कर सकते । : | 
शायद १४३२ की वात है 1 बैठे-बैठे खयाल आया--चलो 
साइकिल चलाना सीख लें | और, इसकी शुरूआत यों हुई कि +# 
हमारे लड़के ने चुपनुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे | 
सामने से सवार होकर निकलने लगा । अब आपसे कया कहें | 
कि लज्जा और घृणा के FR-FR खयाल हमारे मन में उठे। | 
सोचा, भई, क्या हमीं संसार में फिसड्डी रह गये हैं। | 
सारी दुनिया चलाती है, जरा-जरा से छोकरे चलाते हैं, मूर्ख 
| और गवार चलाते हूँ । हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी 
о पढ़ें-लिखे हैं। बया हमीं नहीं चला सकेंगे ? आखिर इसमें Ü 
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पुशकिल वया है ? कूदकर चढ़ गये और तावड़तोड़ पाँव मारने 
тїї और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तो टन-टन 
करके घंटी वजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण आँखों से उसकी 
तरफ देखते हुए पास से निकल गये। हमने निश्चय कर लिया 
я जो हो जाय, परवाह नहीं । सीखेंगे और यार-दोस्तों 
गि हैरान कर देंगे । 
| दूसरे दिन हमने अपने फटे-पुराने कपड़े तलाश किये और 
rê ले जाकर श्रीमतीजी के सामने पटक दिया कि जरा 
Гена तो कर दो | + 
` श्रीमतीजी ने हमारी तरफ अचरज-भरी दृष्टि से देखा * 
गौर कहा, “इन कपड़ों में अव जान ही कहाँ है, जो मरम्मत 
रू? ये तो फेंक दिये थे। आपं कहाँ से उठा लाये ? वहीं 
कर डाल आइए l” | 


` हमने मुसकराकर श्रीमतीजी की तरफ देखा | इसका मत- _ .... 
यह था कि तुम्हें वया मालूम, हमारे वया-वया इरादे हूँ । 
र कहा, “तुम हर समय वहस न किया करो 1 आखिर मैं 
г EET लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। 
पा करके इनकी मरम्मत कर डालो जल्दी से।' | 
| मगर श्रीमतीजी बोलीं, “पहले बताओ, इनका बनेगा 
- 9” 


झख मारकर वताना पड़ा कि रोज-रोज का तांगे का खरचं 
डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे और पैसे वचायेंगे 1 
। _ श्रीमतीजी ने वच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और 
करा कर वोलीं, “मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल 
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मढ़े चढ़ सके 1 खेर, कोशिश कर देखिए । मगर इन कपड़ों 

क्या करोगे ?” : | 
हमने जरा रोव से कहा, “आखिर वाइसिकिल से uma 
वार गिरेंगे या नहीं ? और गिरने से कपड़े फटेंगे या नही 
जो जाहिल हैं, वे नये कपड़ों का नुकसान कर वेठते हैं as 
बुद्धिमान हैं, वे पुराने कपड़ों से काम चलाते 8 । और © 
खयाल है, हम वुद्धिमान हैं ।” | 
मालूम होता है, हमारी इस fe का जबाव т Нч 
के पास कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमारी वात का जवा š 
न दिया और उसी समय मशीन मँगवाकर उन कपड़ों की मः 
म्मत शुरू +< दी | Ë 
इधर हमने वाजार जाकर जम्वक के दो fe} खरीद लि. 

कि चोट लगने पर उसी समय इलाज किया जा सके | इस्‌| 
वाद TET जाकर एक खुला मैदान तलाश किया, ताकि ۴ 
दिन से. साइकिल-सवारी का सवक शुरू किया जा सके । 

अव हमारे सामने यह सवाल आया कि अपना 

किसे ачта ? पहले तो यह सोचा कि विना उस्ताद के स॑ 

3 हमारे लड़के ने वया किसी की शागिर्दी की थी ? कहता ` 
मैने तो ऐसे ही सीख लिया । एक वार गिरा, दो वार गिरय 
तीसरी वार गिरने ш नौवत ही नहीं आग्री । मगर Fa" 
सोचा कि आदमी जो काम सीखना चाहे, नियम से 
नहीं तो नुकसान उठाता है और दुनिया उस पर हँसती ë 
इसलिए यह तो निश्चय कर लिया कि किसी को उस्ताद बनाम 
मगर यह निश्चय न कर सके कि किसे वनायें। इसी Я 


` 
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ат में बैठे थे. कि तिवारी लक्ष्मीनारायण आ गये और 
а “अमां ! हो जाय एक वाजी शतरंज की । जरा आवाज - 
(दो/लड़के. को । शतरंज ओर मुहरे उठा लाये। आज हम 
तुम्हें हरायेंगे । . 
| हमने सिर हिलाकर «гата दिया, “नहीं तिवारी ! आज 
तो जी नहीं चाहता | आज नहीं खेलेंगे हम | 
तिवारी ने अपने घुटे हुए सिर से टोपी उत्तार कर हाथ 
म लेली और चोटी पर हाथ फेरकर बोले, “हम तो इतनी 
Fr से चल कर आये ë कि एक-रो वाजियां खेलेंगे । तुमने कह 
(ат, जी नहीं चाहता | 
हमने कहा, “अगर जी न चाहे तो कोई क्या करे?" 
यह कहते-कहते हमारा गला भर आया । तिवारी का 
हल पसीज गया। हमारे पास बैठकर वोले, “अरे भाई ! 
[मला क्या है ? घरवाली से झगड़ा तो नहीं हो таг? 
हमने कहा, “1तवारी HAT ! बया कहें, सोचा था, लाओ, 
: की सवारी ही सीख लें । मगर अव कोई ऐसा आदमी 
ह दिखायी देता, जो हमारी मदद करे | वताओ, हे कोई 
सा आदमी तुम्हारे खयाल में, जो हमारा उस्ताद त्रनने के 


i 


मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है, और वे खाली हाथ 
хк जाते हैं । वोले, “मेरी मानो तो यह रोग न पालो। अव 


: इसत में >माइकिल पर EEN Ка ТЕ" лоп 
'सवारियो में सवारी है 1 अजी, लानत भेजो इस खयाल पर; 
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और आओ एक वाजी खेलो 1” कहने लगे, “साइकिल чай 

सीखोगे ! क्या qi टूट गये ë ?” Ё 

मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। g 

समझ गये कि तिवारी Sexi की आग में फूंका जाता है | हा 

मुंह फुलाकर कहा, “भई तिवारी ! हम तो जरूर ш 


D.‏ ات UU‏ ےنا سے ا ساس ے؟ 


कोई आदमी वताओ ।” 


तिवारी सोच में पड़ गया | किया, "६ 
ар $ गया । हमने फिर आग्रह किया, “१ 


: तिवारी--“आदमी तो ऐसा है एक । मगर वह्‌ ग 
“नहीं सिखायेगा । फीस लेगा । दे सकोगे ?” | 
हम--“कितने दिन में सिखा देगा ?” . ॥ 
तिवारी--''यही दस-वारह दिन में, और क्या ?” 
हम--“और फीस क्या लेगा हमसे 2” | x 
तिवारी--औरों से पचीस लेता है। तुमसे वीस ले ; 

' हमारी खातिर 1 इससे कम पर राजी न होगा ।” - 
हमने सोचा, दस दिन में सिखायेगा और वीस रुपये | 
` लेगा। दस दिन, वीस रुपये | वीस रुपये, दस दिन । अर्थात 
` रुपये रोजाना, अर्थात साठ रुपये महीना, और वह भी एकः 
घंटों के लिए। ऐसी तीन-चार ड्यूटियां मिल जाये, तो a 
तीन सौ रुपया महीना हो गया। हमने तिवारी से т 
` El कहा कि जाकर मामला तय कर आओ | मगर जी में 
हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाय तो एक ट्रोनिंग रू 
| "я खोल दें, और तीन-चार सो रुपया महीना कमाने लगे । मा 

ellectlon: 


оўн आमदनी की दल | 
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साइकिल को सवारो 


г इधर तिवारीजी मामला तय करने тё, उधर हंमने यह 
शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों 


„ата हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं, जिसमें तीन-चार सौ 


@ 


रुपया महीने की आमदनी होगी और हम उस स्कूल में लड़कों 
:को साइकिल चलाना सिंखायेंगे । ` | 
श्रोमंतजी वोलीं, “पहले आप तो सीख लो, फिर स्कूल.भी 
खोल लेना । मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही सकोगे, 
'दूसरो को सिखाना तो दूर की वात हैं 1" | = 
` हमने विगड़कर कहा, “यह तुममें बड़ी बुरी आदत हैं कि 
हर काम में टोक देती हो । हमसे वड़े-वड़े सीख रहे हैं, तो,हम 
क्यों न सीख सकेंगे ? और पहले तो शायद सीखते या न सीखते 


| मगर अव जव तुमने टोका हैं, तो जरूर सीखेंगे । तुम भी क्या 


कहोगी । ' : rss 
_श्रीमतीजी बोलीं, “मैं तो कहती हूँ, तुमः हवाई जहाज 
चलाओ, यह वाइसिकिल कया चीज है । पर तुम्हारे स्वभाव 


से डर लगता | एक वार गिरोगे तो देख लेना, वाइसिकिल 


` बहीं फेंक-फाँक कर भाग आओगे।” - 
इतने में तिवारी ने वाहर से आवाज दी । हमने जाकर 
देखा, उस्ताद साहव खडे हैँ । काला रंग, नाटा कद, E सी 


शबल-सूरत, मोटी गदेन, गले में काला तागा; मेली लुंगी, पाँव . 


. में कसूरी जूता जो पहलवान लोग पहनते हैं, छोटी-छोटी 
आँखें 1 पहले तो मन में आया, कह दें, हमें यह उस्ताद पसन्द 


इनको किसी 
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| саць ШШ हमें सा as चलाना सीखना АКЫ 
कसी किम हीत НЕЕ ई सिर 


` 


ге һу Агуа Samaj Kur 070 and eGangotri | 
हमने शरीफ विद्याथियों के समान श्रेद्धा-भाव से हाथ वाँधकर | 
प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गये । उस्ताद ने हमें घूरकर 
देखा । हमने कहा, “उस्ताद ! कल सवेरे ही सवेरे आ जाना | | 
हम तैयार रहेंगे ।” E 
अब रात को आराम को नोंद कहाँ ? वार-वार चौंकते थे | 
ओर देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया | जरा भी 
ऊंघ जाते, तो साइकिल के सपने आते | एक वार देखा कि. 
हम साइकिल से गिरकर घायल हो गये हैं, अस्पताल में एक | 
अंग्रेज हमारा आपरेशन कर रहा है। दूसरी वार देखा कि 
जमीन पर खड़े हैं, और हमारी साईकिल आसमान पर चल | 
रही है 1 फिर ऐसा मालुम हुआ कि हमारे उस्ताद ने हमें गोद | 
में उठाकर उछाल दिया। दूसरे क्षण में देखा, तो हम साइकिल 7 
¬ पर सवार हैं, साइकिल आप से आप हवा में उड़ी जा रही है 
और लोग हमारी तरफ आँखें फाड़-फाड़ कर देख रहे हैं। 
एकाएक शैतान ने आकर हमारे कन्धरे पर हाथ रख दिया, x 
और हमः जमीन पर गिर पड़े । इतने में हमारी आँख खुल |` 
गयी--देथा, यह सव सपना था | हम चारपाई पर थे айс 
हमारी स्त्री हमारा कन्धा हिला-हिलाकर जगां रही थी। | 


उठकर देखा तो दिन निकल आया था। इसी समय ч 
उस्ताद भी आ गये, और हम हरि का नाम लेकर वाग की | 
तरफ चल दिये । लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि विल्ली 
रास्ता काट गयी, और एक लड़के ने छोक दिया | क्या कहें, | 
हमें कंसा क्रोध आया उस नामुराद Бей पर और उस | 
= = करते तीत पीस ` 


а 


w: 
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| 

| 

| एक वार फिर भगवान का नाम लिया और आगे वढ़े | “पर 
| बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी. जो हमारी तरफ 
| देखता है, मुसकराता है । अव हम हैरान थे कि वातःवया है | 
ु Ë यह लोग मुसकराते बयों हैं ? एकाएक हमने देखा कि हमने 
जल्दी और-घवराहट में पाजामा. और अचकन दोनों उलटे 


पहन लिए हैं, और लोग इसी पर हँस रहे हैं । सिर मुड़ाते ही 


ओले पड़े,। पहला कदम ही गलत । 


| 
| 


पहला दिन व्यर्थ गया । 


रहते हैं, वे सामने आ गये और मुसकराकर 919 "कहिए, 
| कहाँ जा रहे हैं ?” 


тт हमने जल-भन कर чата दिया, “नरक को जा रहे हैं। ` 


1 आप भी चलेंगे बया? वड़ी अच्छी जगह है ।” 
लाला साहव--“अरे ! मैंने तो केवल यह पूछा था कि 


आप कहाँ जा रहे हैं । 

|. _ हम--"“और हमने प्रार्थना की है कि नरक को जा रहे हैं। 
| दो आदभियों की जगह खाली है 

| आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं।” 

| दिमाग खराव 


| अपने पास बुलाया और वोले, “में एक गिलास लस्सी पी लूं । 


हमने उस्ताद से माफी माँगी और घर लौट आये T अर्थात्‌ : 
दूसरे दिन निकले तो हमारे घर के पास जो लाला साहब 


लाला--''भगवान जानता है, मुझे यह मालूम न'था कि... 
हम--“तो हम वेकार घूमा करते है? मानो हमारा . 


` उधर उस्ताद साहब ने साइकिल की घंटी वजाकर हमें 


| EIR EES को थामिये दो fe के लिए । Collection : 


— = 
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- उस्ताद साहव जव लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के |. 
ЧЭ की ऊपर-नीचे से परीक्षा शुरू कर दी । फिर कुछ जी में 

जो आया तो उसका हेंडिल पकड़ कर जरा चलने लगे । मगर! 
` दोही कदम गये. होंगे कि ऐसा मालूम हुआ, जैसे साइकिल £ 
सोने पर चढ़ी आती है । दूसरे क्षण में साइकिल अपने पूरे जोर й 

से हमारे पाँव पर गिरी और हमारी राम-दुहाई वाजार के | 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूँजने लगी । उस्ताद-जी लस्सी {र 
छोड़कर दौड़े आये और दयावान लोंग भी जमा हो गये । सवने पा 

-  मिल-मिलाकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। उस्ताद ने 


साइकिल को अच्छी तरह- : сет Ë 
वनवानी पड़ेगी |” “प चकर те ЫДЫ 


आज का दिन भी गया। s= Í 
` और यह हमं पहले से ही जानते थे। यह लालाजी के 


x खूनी 'कहाँ' की तासीर थी । मगर हमारे वीर हृदय का साहस 
' और धीरज देखिए--अंब भी मैदान में डटे रहे। कई वार! 
गिरे, कई वार शहीद हुए, घुटने तुड़वाये, हाथ-पाँव : x 
99 फड़वाये। पर जनाव, айт मजाल जो जी छट जाये | 
; आठननौ.दिन में साइकिल चलाना सीख गये। मगर अभी तक 
उस पर चढ़ना नहीं आता था । कोई सहारा देकर चढ़ा देता, 


तो र लिये चले जाते थे । हमारे आनन्द की कोई सीमा. 
नथी! त i 


र “उस दिन. उस्ताद ने हमें साइकिल्‌ पर चढ़ा दिया और 


सड़क पर छोड़.दिया कि लिये जाओ, अव तुम सीख गये । _ 


___ अव हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल मूले | 
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T समाते थे 1 मगर हाल यह था कि कोई आदमी दो सौ गज 
फासले पर भी होता तो हम गला फांड-फाडकर चिल्लाना 

тє कर देते, “सांहूव ! जरा बायीं तरफ हट जाइयेगा । हम 

पये सवार हैं और साइकिल हमारे वस में नहीं है ।” दूर 

x ج‎ 

| शिसले पर कोई गाड़ी दिखायी देती और हमारे प्राण सूख 


WES सामने तिवारी आते दिखायी दिये । हमने उन्हें भी 

(र से ही अल्टीमेटम दे दिया, ' ओ तिवारी ! बायीं तरफःहो 

' पाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे ।” 

| तिवारी ने अपनी छोटी-छोटी आँखों से हमारी तरफ देखा 

,और मुसकराकर कहा, “जरा, एक वात तो सुनते जाओ 1? 
हमने एक वार हैँडिल की तरफ तो दूसरी वार तिवारी की 

| फ देख कर чата दिया, “इस समय कैसे वात सुन सकते 

: ? देखते नहीं हो, साइकिल पर 99196 1" г 

घरात नहीं सुनते । जरा उतर आओ 1 फिर चढ़ जाना 1” 

हमने लड़खड़ाते हुए, साइकिल को सँभालते हुए जवाब 

: “उतर आयें, तो फिर चढ़ायेगा कौन? अभी चलाना 

|सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा | चढ़ना कल सीद्षंगे ।” 

| तिवारी चिल्लाते ही रह गये हम आगे निकल गये । इतने 

में सामने से एक तांगा नजर आया । हमने उसे भी दूर ही से 

(डॉट दिया, “वायीं तरफ. रहना भाई ! अभी नया चलाना 

1 सीखा है । नौसिखिए हैं हम । 

| ताँगा वायीं तरफ मुड़ गया । हम अपने रास्ते चले जा रहे 


| 
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तिवारी--“तो क्या जो साइकिल चलाते हैं, वे किसी को ._ 
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। %1 एकाएक पता नहीं, घोड़ा भड़क उठा, या ताँगे वाले को 
| शरारत सूझी । जो भी हो, ताँगा हमारे सामने आ गया। 
| हमारे हाथ-पाँव फूल गये । जरा सा हैंडिल घुमा देते, तो हम 
дч तरफ निकल जाते | मगर बुरा समय आतता हैं, तो बुद्धि 
= भ्रष्ट हो जाती है। उस सभय हमें खयाल ही न आया 
कि हैंडिल घुमाया भी जा सकता है | उस समय: तो ऐसा 
मालूम हुआ कि विधांता ने हमारी साइकिल के लिए वही 
। रास्ता नियत कर दिया है, जिस पर तांगा आ रहा है | 
| क्षण भर में हमारे जीवन'की सारी घटनाएं. हमारी आँखों 
में फिर गयीं, और दूसरे क्षण में हम और हमारी. साइकिल 


दोनों ताँगे के नीचे । 
| TT होश में आये तो हम अपने घर में थे ओर हमारी देह 


“कर न जाने कितनी पट॒टियां वधी थीं । हमें होश में देखकर 
- मंतोजी ने कहा, “बयों ? अवबया हाल है ? मैं कहती न थी 
चलाना न सीखो । उस समय तो किसी को सुनते 
'होनथे॥1? 

|- > हमने सोचा, लाओ, सारा इलजाम तिवारी पर थोप दें, 
4और आप साफ वच जायें। बोले, "यह सव. तिवारी की 


| श्रीमतीजी ने मुसकंराकर чата दिया, “यह तो तुमं उसको 
चकमा दो, जो कुछ जानता न हो | उस तांगे पर मैं ही तो 


आयेंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आयेंगे ।” 
Ее та 


ain. Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. 
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| 

we fq के वाद फिर कभी. हमने साइंकिल-को हाथ" नही : 
लगाया । | 
---सुदर्शन| 

प्रश्न Ë 
१. लेखक ने साइकिल चलाना सीखने का निश्चय क्‍यों किया ? 1 
लेखक को स्त्री ने उन्हें साइकिल चलाना सीखने से वयो मना 
किया ? | 
जव लेखक ने साइकिल का ट्रेनिंग स्कल खोलने की बात कहीं 
तो उनकी स्त्री ने क्या कहा? ١ | 


.. ७. पहले दिन लेखक विना साइकिल चलाना सीखें क्‍यों लौट 
आया ? 
x. अन्तिम दिन की दुर्घटना किस कारण हुई? 


¬ ६. कहानी में हास्यपूर्ण स्थल कहाँ-कहाँ हैं? ج‎ 

७. कहानी के हास्य रस में लेखक की पत्नी का"म्या योग है ? ह | 

अम्यास-- ` ЕНУ Г 

q. निम्नलिखित के समानार्थक शब्द लिखो-- { 
दिल, तासीर, उस्ताद, शागिर्दी, वरना, लाजवाब, शुरूआत, | 


मुश्किल, अल्टीमेटम | 
२ निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताओ और उनका प्रयोग अपने 
वाक्यों में करो-- š 
झख मारना, नोवत न आना, गला भर आना, दिल पसीज 
जाना, रोग पालना, लानत भेजना, गोलियां खेलना 
दाँत पीसना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, हाथ-पाँव फूल - 
चकमा देना | ; 
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३. 'ढूंड-ढांढ' और “फेंक-फाँक' शब्द:युग्मों को देखो । इनमें 'ढाँढ़' 
और 'फाँक' स्वतन्त्र रूप में अर्थहीन हैं। इस तरह के पाँच 
शब्द-युग्म लिखो । | 
з. 'मछुवे ने आकर देखा' वाक्यांश में 'देखा' प्रधान क्रिया है और 
‚ 'आकर! (आ--कर) पूर्वकालिक क्रिया है! 'कर' :लगांकर 
वनी अन्य पूर्वकालिक क्रियाओं को चुनो तथा अपने वाक्यों में ` 
.. उनका प्रयोग करो | 
--१. अपने अनुभव की किसी घटता के आधार पर एक हास्य-.. 
पूणे .कहाची .की रचना क्रो L | 
२. इस कहानी को तिवारीजी अथवा अन्य दर्शक के शब्दों में 
| लिखो.। - Q Ч 
x ३. साइकिल सीखने वाले पालनका चरित्न-चित्रण करो 1 
' „ टिप्पणी > 
फिसडडी =जो काम में सबसे पीछे रहे 1 ताबड्तोड--लगातार । 


` 


=चुपचाप । अल्टीमेटम ==अन्तिम चेतावनी | 
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पाठ ७ š 
चल पडे जिधर दो डग _ 
[ इस कविता के रचयिता हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री सोहनता- 
हिवेदो हे । ае ने देशभवित की अनेक बालोपयोगी этен 
28. 


| 
| 
| 
| 
| 


हैं । इस कदिता में ऊ्होने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के प्यापक 

का सजीव चित्र अंकित किया है ।] 
चल पड़े जिधर दो डग मग š 
“चल पड़े कोटि पग उसी ओर, 
पड़ गयी fret भी एक दृष्टि, 
पड़ गये कोटि दृग उसी ओर, 
जिसके सिर पर निज धरा हाथ 
उसके सिर-रक्षक कोटि हाथ, 
जिस पर निज मस्तक झुका दिया, 
झुक गये उसी पर कोटि माथ, | 
है कोटिचरण ! हे कोटिवाहु ! 
हे कोटिरूप ! हे कोटिनाम ! 
तुम एकमूति, प्रतिमृति कोटि, 
हे कोटिमूति ! तुमको प्रणाम | 
युग बढ़ा तुम्हारी हँसी देख, 
युग हटा तुम्हारी भृकुटि देख, . 
तुम अचल मेखला वन भू की 


र. खींचते का प्रा, देख ८162 | 
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तुम बोल उठे, युग वोल उठा 
तुम मोन वने, युग मौन वना, 
कुछ कमें तुम्हारे संचित कर 
युग-धर्म ` जगा, -युग-धर्मं तना, 
युग़-परिवतंक ! .युग-संस्थापक ! ` 
युग-पंचालक ! हे युगाधार ! 
युग-निर्माता ! युग-मूति ! तुम्हें 
` युग-युग तक युग .का नमस्कार । 
- -ऱ्सोहनलाल द्विवेदी 
अध्ययन 


q. गांधीजी के प्रभाव का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया हैं ? 
२. गांधीजी को 'कोटिचरण' और 'कोटिवाहु' क्यों कहा गया है? 
३. गांधीजी 'युग-संस्थापक' क्यों कहे जाते ë ? 
४. उन्हें 'युग-मूति' कहने का ` क्या आशय है ? 
५. निम्नलिखित में से सबसे सही कारण चुनकर ян पूरा 
` करो-- 
लोग महात्मा गाँधी की भृकुटि देखकर पीछे हट जाते थे 
क्योंकि: Е 


(क) वे जानते थे कि गांधीजी वड़े क्रोधी हैं । 

(ख) वे जानते थे कि अगर गांधीजी का कहना न मानेंगे, तो 
बे अपने प्राण दे गेदें। . 

(ग) उन्हें गांधीजी के विवेक में पुरा विश्वास था | 

घ) वे जानते थे कि आँख बन्द कर गांधीजी का अनुकरण 


0८-0. Кы НОГ दै Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अभ्यास : | 
१. निम्नलिखित: पंवितयों का भाव. स्पष्ट करो-- | 
(क) तुम अचल मेखला. वन भू की : I > 
खींचते. काल पर अमिट रेख | 
(ख) कुछ कमं तुम्हारे संचित कर 
-युग-धर्मे जगा, युग-धमं तना । 
२. जिस समय का चित्र इस कविता में दिया गया है, उसके 
में जानकारी प्राप्त करो और लिखो ।. | 
आदेश--इस कविता को कंठस्थ करो । | 
टिप्पणी | 
_ मेखला करधनी । परिवर्तक --परिवतंन करने वाला | संचाल 
चलाने वाला, प्रेरणा देने वाला। x 


“> 


$ 


5  CC-0.In Public Domain. Panini Капўа Maha Vidyalaya Collection. 
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` वीरमाता. जोजाबाई ` 


| 


فد 


| š 

| [ माता से बडा दुसरा शिक्षक я है। बालक-बालिकाओं के 
प्रारम्भिक जीवन पर माता की शिक्षा का अमिट प्रभाव होता है | 
| प्रस्तुत पाठ में वीरमाता जीजाबाई और बालक शिवाजी के उदाहरण से 
[ यह वात भलीभांति स्पष्ट है । ] _ сасы 

| {सन्तान के चरित्न-निर्माण में माता ат बहुत. वड़ा हाथ 
| रहता है 1 अपने वालक को वह जिस साँचे में ढालना चाहती 
U है, उसी में वह ढल जाता ë | जीजावाई ऐसी ही आदशे माता 
{ थीं। उन्होंने पुत्र शिवाजी को ऐसी शिक्षा-दीक्षा दी कि उससे 
| प्रेरणा ग्रहण कर वे मराठा राज्य की नोंव.डाल सके । ; 
| जीजावाई देवगिरि के यादव वंशी लखूजी जाधवराव की, 
|. पुढी थीं | जाधवराव अहमदनगर के निजामशाह के दरवार सें / | 
। प्रभावशाली सरदार थे 1 उनके अधिकार f € हजार सवार ./ | 
| थे, जिनके खर्च के लिए उन्हें पर्याप्त जागीर मिली हुई थी। | 

| जाधवराव की सेना में मालोजी भोंसले नामक एक साधारण . 
सैनिक था । एक वार होली के अवसर पर जाधवराव के यहाँ 
उनके बहुत से सैनिक एकत्र थे । मालोजी के साथ उनका पाँच 

वर्ष का पुत्र शाहजी भी था, जो वड़ा सुन्दर था | जाधवराव 

ने इस वालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया । उसी 
समय, जती तीत वर्ण की पत्ती जीजावाई भी , वहाँ द आयी, 
उन्होने उसे गोद मे बैठा लिया । दोनों वालक' वहा रखा हुआ x 


- 
es 
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अवीर-गुलाल उठाकर एक दूसरे पर छिड़कने लगे | ч । 
वालकों को इस क्रीडा को देखकर हषं-विभोर हो उठे 1 sil 
मुँह से निकला, “тє जोड़ी कितनी सुन्दर ë V 
जाधवराव ने यह वात हँसी में कही थी परन्तु माल 
तुरन्त उठ कर खड़े हो गये और बोले, “आप सव लोग 
Š । आज से जाधवरावजी हमारे समधी. हुए।” उत्सव समा 
होने के वाद जव जाधवराव ने अपनी पत्नी को यह - वाहत 
सुनायी तो वह क्रोध में आकर पति से वोलीं, “इस. साधारात 
सिपाही के पुन्न के. साथ मेरी पुत्री का -विवाह नहीं हं 
"सकता । दूसरे ही दिन जाधवराव ने मालोजी क्रो नौकरी Т 
निकाल दिया 1 मालोजी अपने गाँव को लौट आये . और खवर 
करने लगे। _ र л" 
कालान्तर में मालोजी धनी और सम्पन्न हो गये। इई 
सम्बन्ध में एक कथा प्रसिद्ध है Иж दिन मालोजी ने 0 
विशाल सर्प को विल से वाहर आते हुए और थोड़ी देर वाईन 
„ फिर उसी में घुसते हुए देखा | उन्होंने सुन रखा था कि साध 
¦ ` जमीन में чё हुए धन की रक्षा करता Ê | 'अतः उन्होंने इर 
विल को खोदना शुरू किया । उसमें उन्हें स्वणं-मद्राओं से भः 
लोहे की सात कड़ाहियां मिली А 8 
अव क्या था । मालोजो ने दान-धर्म करके अच्छी प्रति्ष्या 
प्राप्त को । उन्होने बहुत से तालाव-कुएं वनवाये: और а से| 
मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया 1 थोड़े ही दिनों में मालोजी को 


_ साति इतनी फली कि निळामशाहूने उन्हें अपना सेलि 
Оба ано मिनी का 


БЯ ‹ 
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| 
| 
| 
1 । अव निजामशाह के कहने से जाधवराव ने अपनी पुत्री 
जावाई का विवाह मालोजी के Ча शाहजी भोंसले के. साथ 
| रु, दिया । इस विवाह म॑ स्वयं निजामशाह भी उपस्थित थे 1 

इस समय मरहठों की स्थिति वड़ो शोचनीय थी { घे भाडे 
सिपाही थे । उन्हें कभी दिल्ली के मुगल सम्राट की ओर से 


वहता था । निजामशाही सुलतान हारा धोखे से जीजावाई के 
гч {ат और भाई का वध भी किया गया था। इससे भी वे 


` खी थीं । इन दिनों वे शिवनेर के दुर्ग में रहती थीं । उन्हाने 


їйї की अधिष्ठात्री शिवाई देवी से ятт की कि मुशे ऐसा 


तर ча प्राप्त हो; जो महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र मरहठा राज्य ` 


स्थापना करने में सफल हो ।८१० अप्रैल सन्‌ १६२७. को 
न ई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाझ शिवाई. 
झी के नाम पर ही उन्होंने शिवाजी रखा | यही वालकं आगे 


СЗ 


@ 


ये ओर देश के प्राचीन वैभव की कहानियां. सुनाती और 
के ач में साहस, वीरता और महत्वाकांक्षा की भावनाएं 
रतो । रामायण और महाभारत की कहानियां शिवाजी बड़े 
से सुनते । फलस्वरूप कथो-पुराण सुनने और देवताओं में. 


कभी' दक्षिण के मुसलमान वादशाहों की ओर से लड़ना 


कर छत्रपति शिवाजी फे नाग से विख्यात हुआ ऑर उसने. 
माता के स्वतन्त्र महाराष्ट्र राज्य के स्वप्न को पूरा .. 


фе माता जोजावाई аё प्रेम से वालक शिवाजी को पूर्वजों के 


स्था रखने में उनकी प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही हो गयी । इस 


तिर मोती जीजा की विष висене “को gator 


і 


8 
Ji 
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निष्ठ, मातृभवत एवं महत्त्वाकांक्षी वीर युवक के रूप में वि 
हुआ/ ˆ ` Ë 
जव "शिवाजी लगभग बारह वर्ष के थे तो उनके ह 
शाहजी उन्हें तथा उनको माता जीजावाई को P. 
गये वहाँ वे सुल्तान के मुख्य मरती थे। उस समथ तक मा: 
जीजावाई की 'शिक्षा का वालक शिवाजी 'Ч इतना प्र” 
पड़ चुंको था कि उन्हं बोजापुर का दंरवारी जीवन पसत 
айат उन्हे अपने पिता का बीजापुर के सुल्तान теч Жү” 
सलाम “करना अच्छा न लगता था। वे माता जीजाबाई. 
आकरं दरवार की वातं वताते और अपने (Чат की आलोच: 
करते। माता जीजाबाई उनके स्वतंत्र विचारों की सराह 
करतीं और उन्हें अलग राज्य स्थापित करने के लिंये प्रोत्साहिः 
करतीं, जिससे आत्मसम्मान की रक्षा हो सके | शाहजी ने कैः 
कि वालक शिवाजी को दरवारी जीवन पसन्द नहीं ê 
उन्होंने उनको जीजाबाई कें साथ पूना भेज दिया.। qa 
` रहकर शिवाजी.स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे. 
वहीं. उन्होंने अपनी माता से जागीर के प्रबन्ध की [Т 
ग्रहण की । Кд 
“माता जीजावाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे-छोटे Í 
जीत कर स्वतंत्त्र. महाराष्ट्र राज्य. स्थापित करने का प्रबा 
प्रारम्भ कंर दिया। इससे उनकी ख्याति फैल गयी और AL 
पास के शासक उनसे डरने लगे# 
` ` एक वार माता जीजावाई ने शतरंज के खेल में शवा 
_ яй मात दे दी | शिवाजी ने अपनी पराजय, स्वीकार की हीन 


и ап Ni नत 
कहा) अवी कुछ 


| 
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| वीरमाता जीजाबाई %4 
"а 1” माँ बोली, “अगर देना ही चाहते हो तो मुझे чете का 
दुर्ग दो” सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के gra में ,था ओर 
т अजेय. समझा जाता. था і उदयभानु नामकः एक राजपूत 
सरदार मुगलों की.ओर,से उसका प्रवन्ध करता था। उदयभानु 
„1% पास वहुत बड़ी मुगल सेना थी, यह शिवाजी को भली भाँति 
2 था 1. .अतः उन्होंने अपने मित्र: तानाजी मालसुरे के पास 
श भेजा कि माता जीजावाई तुरन्त बुला रही हें 1 तानाजी 
अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लगे थे, परन्तु .जीजावाई 
का सन्देश पाते ही वे चल पड़े । यह ज्ञात होने पर कि उन्हें 
тете जीतना हैं, अपने: छोटे भाई सूर्याजी को. लेकर उन्होंने | 
एक हजार सैनिंकों के साथ सिहगढ़ को घेर लिया। भयंकर 
(g हुआ, जिसमें उदयभानु और तानाजी दोनों मारे: गये 1 
कला मरहठों के हाथ आ गया । शिवाजी को दुर्ग पर अधिकार 
हो जानें का zÇ तो हुआ, परन्तु तानाजी की मृत्यु के समाचार 
पि उनका हृदय विदीणं हो गया । थे माता जीजाबाई के पास 
कर रुधे हुए कंठ से बोले, “गढ़ आला, पण सिंह गेला". 
थात गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया । माता जीजावाई 
रो भी तानाजी की मृत्यु से पुत्र-वियोग का सा दुःख हुआ ।' ' 
करि Garam ने शिवाजी को स्त्री मात्र का आदर करने की 
क्षा दी थो । इसीलिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष 
प से आज्ञा दे रखी थो कि युद्ध में कभी भो स्त्ियों-को बन्दी 
न बनाया जाय और यदि कभी शतु-पक्ष की कोई स्त्री मिल 
[यं तो उसे सम्मानपुर्वेक उसके संरक्षकों के पास भेज दिया | 


नायव आनिल लोह ला 
प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुन्दर ATI बन्दी | 


. ¿Ç 


i 
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š 


दर्शन किये और उसे वड़े आदर के साथ उसके ससुर के 
भेज दिया 1 T 
धर्म के सम्बन्ध में जीजावाई वड़ी उदारहृदया थीं sü 

` उनकी इस उदारता की शिवाजी पर प्री छाप थी 1 ' : 
सव घर्मो का सम्मान करते थे 1 उन्होंने यह आज्ञा दे wl ia 
क्रि कभी युद्ध में किसी मसजिद:को क्षति त. पहुँचायी-जाय आ. 
कुरान शरीफ का उचित सम्मान किया जाय । ६ जून, 1 8 
Зо को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़।' 
दुर्ग में वडी धूमधाम के साथ राज्याभिषेक-हुआ'॥ उस 
“शिवराज की जय, aR शिवांजी की जय' के x L 
“माता जीजावाई की जय! का गगनभेदी नाद भी गज उठा: |. 
शिवाजी के राज्याभिषेक के वारह दिन वाद अस्सी 4 

की आयु में जीजावाई का शरीरान्त हो गया । एक स्वतः 


राष्ट्र साम्राज्य की स्थापना का उनका स्वप्न पूरा ( 
चुका था। 


वना लिया तो शिवाजी ने उस' वन्दिनी में अपने माँ ч. 


2 


—=To संकटाप्रसाद TE 


अध्ययन 
प्रश्न 


१. जीजावाई कौन थी? 
२. शाहजी से उनका विवाह किस प्रकार हुआ ? 
३. उस समय मरहरों बी क्या दशा थीः? 
CC-0.In B. शिवाजी का सुह नाम ग्या 


anini Kaiya Min Vidyalaya Collection. | < 
बालक शिवाजी का लालन-पालन किस प्रकार हुआ? | 


| | योरमाता stara NR 
| र кл 0 Бата К जीने कय किमिह 
| लगा ? Эё. 
U ५ ७. чей ЇН т पर विजय 9 प्राप्तः की.? ; 
| . च. वे कौन से дете हैं, जिनके आधार पर हम कह. सकते. हैं. कि 
Г माता जीजावाई की शिक्षा का शिवाजी के जीवन पर अमिट 
| © प्रभाव पड़ा ? Нр E EY 
А : “&. लेखक ने जीजावाई को >वीरमाता' -वयों कहा है?" 5 7 
Кы Š м ER ता 
|. - १: कालान्तर; जीर्णोद्धार; महत्त्वाकांक्षा, णरीरान्त, राज्याभिषेक 
शब्दो का सन्धि-बिच्छेद क्रते हुए; प्रत्येक का अर्थे वताओ । 
२. पाठ के प्रथम अनुच्छेद से सकर्मक (ачта. छाँंटो. और प्रत्येक 
m . क्वीपद-्याख्या करो). сс: су 
дү आदेश--पुस्तकालय से शिवाजी के. जीवनचरित पर कोई, पुस्तक प्राप्त 
करके पढ़ो और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का. सारांश 


लिखो | 


í जौर्णोद्वार>< पुराने भवनों की:मरम्मत | आस्था न्न विश्यास 1 घर्म- 
| निष्ठा--धर्म में दृढता या अनुराग 1 अधिष्ठात्री =स्वामिनी 1 


» >>> 
А: 


РЭ 
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=, है 


: [स्तुत पाठ में रामराज के स्वल्प का दर्शन कराया गया है) 
नए कि रत के =m ңа ध Í I 


| 
I 


RC AN A 4: 


था कि यदि लोग दृढ़ता के साथ नीस णें आचरण कर 
ë КШ x 
oad समृद्धि नीया ही-प्राप्त हो जायगी |. 
ह जल, रामचन्द्र के राज' पक्ष: 
ы य тп q: 


रामराज की व्याख्या: == हुए गोस्वामी जी न्‍ 
KE Gr = जीः = 1 
таче जी के राज्य में Жа लोग - अपने-अपने sa का 

ды थे ।-उनकेः т में अनीति नहीं थो г समाज 
) स्नेह 0 अकार का TEEN था) लोगों में पारस्परिक 
‚ ЖЄ “Т! इसका परिणाम यह था कि किसी को. दंड देने ब 
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| आवश्यकता ही न पड़ती थी । सव सुखी थे और प्रजा में किसी 
3 प्रकार का शोक-सन्ताप नहीं:था | 
| रामराज , 92 _ ब्लेलोका। 
3 नार हेरवित भय чач सेब सोका u НАГ 
ह , š TET का प्रमुख чеч था नीतिपूर्ण आचरण । रामचन्द्र 
Í. її स्वयं आजीवन नीतिपू्ण कार्यू कुरते रहे और.राजगद्दी पर 
“बैठने के वाद उन्होने नागरिकों की सभा में भी नीति-पालन 
Ҹат ही उपदेश दिया । इसी सभा में उन्होंने कहा कि यदि 
x मुंझेसे भी कोई अनीतिपूर्ण बात हों जाय तो आंप लोग निर्भय 
क होकर मुझे रोक दें 1 

: जो अनीति «© оа \ 
; तौ मोहि TOG भय बिसराई u 
x दूसरी प्रमुख वांत जिस परं तुलसीदास जी ने वल. दिया 
५ है, वह है श्रम की महत्ता । घर में अनेक सेवक-सेंविकाओ के 
तु होते हुए भी घर का सारा काम-काज, महारानी सीता स्वयं 
रहकरती थीं। ` : 


* Ze л 


: яа गृह Waw सेवकिनी। с ' ` ` 
पं! ` ` , gfe सदा सेवा विधि गुनी ॥। š 
f ` निज कर गृह E: \ CS 
FH TES 

5 अग्रोध्या से e कौ. विदाई के“ समय भी. तुलसीदास'ने 
श्रम और स्वावलम्बन की ओरःसंकेत-करते हुए'कहा है कि 
5 सुग्रीव को उन्होंने वे वस्त्रऔर आभूषण पहनाग्रे; “जिन्हें 


ने स्वयं बनाया था--. ' 
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केसर] E © ячак ` पहिराये । 
: भरत. निज -हाथ बनाये и 
रामराज की तीसरी विशेषता है समानता.। रामच | 
के राज्य में किसी प्रकार का भेदभाव और विषमता чех थी- 
t रास , Š M f > 
“रास प्रताप विषमता खोयी' 1 जो घाट राजाओं के लिए 


था, उस पर सबको विना भेद-भाव के स्नान. करने का जीं : 
कार था-- 


राज-घाट सब विधि सुन्वरवर | 
Зайче तहाँ वरन चारों नर ॥ 
` रायराज में सभी अन्न-वस्त्र से सम्पन्न थे, सभी 
- थे, न.कोई रोगी-था और न किसी की अकाल मृत्यु होती 4 
Ж ३ नहि वरिद कोउ दुखी न दोना । : 
` ` नहि.कोउ SSW न. लच्छन हीना h E 
i अल्प मृत्यु नहीं कवनिहें पोरा। ... -.. . | 
; 5 सब सुत्वर सव.निएज सरीरा U. | 
आज भी रामराज की हमारी जो कल्पना है, उसमें 
समानता का यही.मादशें-चाहते हैं | 


रामराज की पृष्ठभूमि त्याग और तपस्या 
तैयार हुई | 


के र 
' भरत ने चौदह वर्ष तक तप :और त्याग का 


जीवन व्यतीत कर रामराज के लिए 
ч 1 य ननिहाल-से लौट कर अयोध्या की т 
| _ वठ उन्होंने' राम को ओर से चौदह 


— 
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तेहि पुर यसत भरत fg रागा । 
чане जिमि चम्पक Т 


s ‚ इस чїч वातावरण में अयोध्या का सारा कलुष धुल 
У गया और वह रामराज के लिए तैयार हो गयी | 

8 उधर रा म॒च॑न्द्रजी UA का दमन करके अयोध्या को 
ब्रि. निष्कंटक बसो रहे थे और भारत को एक सूत्र में बाँध कर 
एक भूप रघुपति कोसला' को सार्थक कर रहे थे। वे अत्या- 
चारी व्यक्तियों और अनीतिपूण राज्यों का अन्त करके राज- 
नीतिक स्थिति को दृढ़ कर रहे थे 1 विश्वामित्र के यज्ञ को रक्षा 
कें लिए वे ताडका, सुत्राहु आ эра [दि का संहार पंहले ही कर चुके 
थे। वनवासकाल में उन्होंने दंडक वन के खर, दूषण और 
Ë त्रिशिरा = किया । बालिका वध कर उसके 
Е भाई नर = रावण का वध कर उसके छोटे भाई 
५४ बिभीषण को राज्य देकर पृथ्वी को आसुरी प्रवृत्तियों से gas 
किया । इस प्रकार अनीति और अत्याचार की शवितयों'का 
४ -संहार कर उन्होंने नीति और न्याय का पथ प्रशस्त किया | 
,  निषादराज गुह, पम्पापुर के राजा सुग्रीव और लंका के राजा 
x £ विभीषण से मैत्री करके सद्भावना का वातावरण बनाया 1 
fy अपने वनवासकाल में रामचन्द्र जी ने जो एक और महत्त्व- 
पर्णं कार्य किया, वह था रामेश्वरम्‌ Я शिव की. स्थापना | 
А शिवजी दक्षिणवासियो के प्रमुख आराध्य देव थे। उनकी 
अ स्थापना और पूजा करके उन्होने दक्षिण वालों का हृदय जीत 
3 लिया। यह एक प्रकार से भावनात्मक. एकता का शिलान्यास | 


š ताण ELE SEF ап. т तिर्माण RRM баво. 


| 


5 नव भारतो 
Digitized by Агуа Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

यह है रामराज का रूप, जिसकी व्याख्यां तुलसीदास ने | 
“रामचरितमानस में को है। गाँधी जी चाहते थे कि स्वतन्त्रता | 
प्राप्ति के वाद देश में रांमराज स्थापित हों-ऐसा राज्यं |. 
जिसमें भौतिक सम्पन्नता और समानता हो, सव सुखी हों तथा | 
जिसके मूल में हो--धमं, सत्य और न्याय। ' ` Р 
3 qi शर्मा 
अध्ययन 


Мох “/ E ар лд» Ee 


пау 


Я 


‚.3.. “чтҥхГетитїя वाण्त रामराज का чат आधार है? 


रामराज को कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएं थीं ? 
' ४. भरत ने किस प्रकार रामराज की पृष्ठभूमि तैयार की ? 
५. भावनात्मक एकता का शिलान्यास राम ने फिस प्रकार किया | = 
६- वनवास-काल में राम ने किन-किन राजाओं को मित्र बनाया ? 
अभ्यास 
१. नीचे लिखें शब्दों के विलोम लिखो-- 
स्वावलम्बन, विषमता, राग, सार्थक, आसुरी, नीति, दूरदशिता, 
स्वतन्त्रता । : 
२. 'तिलोक' यह एक समास-पद | इसके आरम्भ में ‘f 
सेख्यावाचक शब्द दिया हुआ है। ऐसे समास को जिसके पूर्व में 
सख्यावाचक शब्द हो द्विगु समास कहते हैं; जैसे--'चौराहा' . 
| т आदि 1 द्विगु समास के तीन अन्य उदाहरण (МӘТ 
निष्कंटक' शब्द निस॒-|-कंटक के योग से बना है। यहाँ सू का 


प्‌ के रूप में परिवतंन ë: 
I हुआ है। इसी प्रकार के अन्य शब्द | 
€©C-0.In Public Domain. Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. f ` 


| - रामराज्ञ .. ча 
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" छांटो जिनमें सूर्धि.को ,अवस्था में स्‌ का प॒ अथवा शू हो गाया 

| हो । देखो;स्‌- कव प्‌. और कव и जाता है 1. . 

9 आवेश--निम्नलिखित शब्दों. की. सहायता, से रामराज की प्रमुख विशेप-.. 
| r= ате का अपने. शब्दों में, उल्लेख करो->- -.: .:..:>- .. : 
ç ñ आचरण, समृद्धि, वैमनस्य,-स्नेहू,.श्रम.की महत्ता, स्वावलम्बन्‌। ;, 

सदभावना | 


e टिप्पणी 


w єт 


समृद्धि--सम्पन्तता । निष्कर्ष “परिणाम 1 वैमनस्य =शलुता | 


x मृत्यु ефе =वाधारहित 1 आसुरी प्रवृत्तियां--राक्षसी स्वभाव । 
4 शिलान्यास =i डालना | 


+3 


`$ К 4. s ; goer हू, 
aes SF еы me ®й ишп ASS 
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qz. qo 


` दीनबन्धु एण्डू ज е | 


[दीनबन्धु үтү ч अंग्रेज थे । उन्होंने भारत को सेवा उस समय 
जब अंग्रेजी शासन. स्वतन्त्रता-आन्दोलन को दबाने में लगा हुआ ай! 
इस पाठ में एण्ड,ज़ की भारत के अति की गयी सेवाओं का वर्णन Ë 
इसके लेखक हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रकार Чо. बनारसीदास चतुर्वेदी हैं।]| 

जिस अंग्रेज जाति के साम्राज्य qq कभी अस्त नही 

З होता था और जिसके: नाविक समुद्र की लहरों प А, 


w. -CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ДЕН! lecti 
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чач एण्डू जे ६१ 
थे, उस शासक जाति के प्रतिनिधि होने पर भी जिस महा- 
पुरुष ने पराजित और पददलित भारतीयों के साथ अपने को 
ñ क करके अपनी ही: जाति के निरंकुश शासकों से जीवन भर 
"| संघर्ष किया, उस महात्त व्यक्ति को नाम सी० एफ० एण्डूज 
है । उनकी उदारता, दीनवत्सलता और करुणा के सदाव्रत का 
| हार समान रूप से विश्व भर की सन्तप्त और दुःखी आत्माओं 
| के लिए खुला रहा । वे पश्चिमी सभ्यता के विलासमय जीवन 
М को स्वेच्छा से त्याग कर शान्तिनिकेतन . की कुटिया में भार- 
| तीय ऋषियों की भाँति सात्विक जीवन बिताते रहे । गांधीजी 
ने एण्डू ज को ача 'दीनबन्धु'की उपाधि प्रदान की थी। 
| बात लगभग-पचास वर्ष पहले को है । दक्षिण अफ्रीका में 
3“चर्ण-विद्ेष की आग धधक रही ATE भारतीय और अफ्रीकी 
1 उन सड़कों पर नहीं चल सकते थे, “जिन पर गोरे चलते थे । 
| उन दिनों तो गोरे कालों.की. छाया से भी वचते थे। उन्हीं 
| दिनों वहाँ соу ज पहुँचे । उनके. स्वागत के लिए अनेक भार- 
“| तोय उपस्थित थे। четт से उतर कर उन्होंने अपने एक 
| अंग्रेज मित्र पोलक से पूछा, “лїїчї कहाँ हैं ?” गांधीजी 
# पास ही खड़े थे । वे तुरन्त ही बोले, . “मैं ही गाँधी हैं U” उनके 
॥ दर्शन करते ही एण्डू ज ने गांधीजी को चरण-रज अपने माथे पर 
। लगा लो | अफ्रीका को भूमि पर किसी अंग्रेज के लिए यह बडे 
_ साहस का काम थो ।-एण्डू,ज का'यह कार्ये उनके “भारत और 
ही भारतीय संस्कृति के प्रति अनन्य प्रेम का परिचायक था'। 
I ccana sisaq लत Т AA aset 


ке i ы 
 सेहीथा। कहीं किसी किताव में उन्होंने पढ़ रखा था 
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हिन्दुस्तान के “आदमी भात वहत खाते gl इसलिए वे x 
अपनी मातां से जिद करके भात बनवाते और कहते क्रि 
. मैं हिन्दुस्तान जाऊँगा | माँ बहुत ёч और कहती,” “चं | 
तुम किसी न किसी दिन हिन्दुस्तान जरूर जाओगे ! 
को यह भविष्यवाणी आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई और एण्ड a 


२० माच, १८०४ को भारत आ पहुचे । २० मार्च ना 
आ नाति ge “Ал 
` लंन्दनसे विदा होते समय वे उस वस्ती मे गये थे, ч 

' उन्होंने गरोवों के' बींच' चार वर्ष तक कांम'कियां थां. 
भोली*भालोी बुढ़िया बोली “एण्ड ज, मैने सुना है कि 

हिन्दुस्तान के ' लोग नरमांस-भक्षी हैं। बे आदमियों को ख 

и Ë Е में दिन-रात॑ ал लिए ईश्वर सें : करती 

च तुम्ह ना ST जाँय।" भारतवर्ष के: प्र 
т एण्डू ज मुस्करा'दिये।' `. Sib 
Чо एफ० оче ज'केम्ब्रिज मिशन के मिशनरी वनकर 

28 आये थे । मिशन द्वारा संचालित. दिल्‍ली'के सेंट फ 
कज में वे अध्यापक हो'गये | एण्ड्र'ज वडे प्रतिभाश गली औरं 

Чаба अध्यापक ये | : अतः шш 


का विचार हुआ कि БЕП 
=> उन्हें कालेज का प्रिसोपल बंना ка| 
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| . के समय विद्यार्थियों से दब जायगा । इसीलिए .आप प्रिसिपल 
5 बनना स्वीकार,कर,लीजिए ।” एण्डू ज ने.उत्तर दिया, “श्रीयुत 
дй कुमार रुद्र. इस कालेज में वीस वर्ष से प्रोफेसर हैं, 
ओर वे इस पढं के स्वयां, qha н] © उन्हीं को प्रिसिपल 
3 वनाना उचित होगा ।.अगर. वर्ण भेद के कारण х प्रिसिपंल 
У नहीं बनाये गये तो Š इस कालेज. से त्यागपत्र दे दूंगा । मैं 
वर्णभेद की नौति को कदापि सहन नहीं.कर सकता,। परिणाम 
यह हुआ कि प्रोफेसर रुद्र. ही: कालेज के 'प्रिसिपल. sma गये 
और एण्ड ज,ने सहर्ष: उन्नके айя. कामः RATE घटना से 
| .एगड्र:ज-की न्यायप्रियता और त्याग की: भावत्ता प्रकट होती.-है। 
| .. सन्‌ १४०७-में जब FN लाला. लाजपतराय के देश- 
1188 =: - होने С 
3 निकाले जाने.की वात सुनीःतो उन्होंने सरकार के इस कार्य 
| की निन्दां की और स्टीफेंस कालेज में: उनके. सभापतित्व में 
| इसी आशय का एक निन्दात्मक प्रस्ताव भी .पास हुआ ।*इसी 
प्रकार जव लाजपतराय.जेल से. छूटेकर वाहर आये तो प्रिसि- 
चल रुद्र की अनुपस्थिति में єтїї ра से कहा “हमारे 
पूज्य-नेता आज जेस से छूटे हैं। इसलिए हम लोग आज कालेज 
में रोशती करना चाहते हैं। आपसे आज्ञा लेने आये. हूँ” 


eric au ВЧЕНЕ, ` 
z नोकरी छोड़ ही दी {ъз > न छू 5 बे л N і Н 
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सन्‌ १६१३ $ में गांधीजी ने दक्षिण अफ्रोका में सत्याग्रह 
आन्दोलन TE किया 1 गांधीजी वहाँ भारतीयों के अधिकार | 
के लिए लड़ रहे थे। अतः उनकी सहायता के लिए गोपाल 
कृष्ण गोखले ने चन्दा एकत्र करना प्रारम्भ किया | एण्डू ज ने 
जब चन्दे को बात सुनी तो उन्होंने चार हजार रुपये चन्दे में 
दिये। यही उनकी जीवन भर की कमाई थी । इस प्रकार के | 
त्याग के उदाहरण भी कम ही मिलते Š | इसके ате गोखले के 
आदेशानुसार एण्ड्रज भी दक्षिण अफ्रीका चले गये और फिर! 
वहाँ से भारत लोटने पर शान्तिनिकेतन में रहने लगे । . 
शान्तिनिकेतन में एण्डू ज की कुटी सादगी और Í | 
का नमूना थी । बाँस के झुरमुटों के निकट एक छोटा-सा घर, 
उसमें न कोई सजावट और न दिखावट, समाचार че | 
ढेर, पुस्तकें तितर-वितर, तीन-चार कुसियां और कुछ माढ़े, 
एक-दो कुसियां तो ऐसी कि जिन पर बैठना खतरे से खाली. 
नहा, मेज पर कोई कपड़ा भो नहीं, उस पर माता-पिता के 
` चित्र, दवात, होल्डर, चाकू, किताव, अखवार और छोटी-सी. 


की भी-यही थी शात्तिनिकेतन में दीनबन्धु quz ज की 
कुटी। a 


फिजी, आस्ट्रेलिया, чё और दक्षिण अफ्रीका. | 
Еа ब्रिटिश-गायना, मलाया तथा सोलोन आदि ब्रिटिश उपनिवेशों У 
SRS i i की, 15 ШЕ, И 
овна нн ООН ү 
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उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था । दीनवन्धु 
एण्डू ज ने इस नृशंस प्रथा को वन्द कराया । उन्होंने भारत 
को पूर्ण स्वराज्य दिलाने के लिए लेख लिखे, जिन्हें पढ़कर आजं 
«भी आश्चयं होता है कि शासक जाति के होते हुए भी वे भार- 
को भावनाओं का इतना सच्चा चित्रण कंसे कर सके | 
वास्तव में दीनबन्धु एण्डू ज ने भारतीयों के साथ अपने को. 
एक कर RI था ! उन्हें भारत में ही जन्म लेना चाहिए था | 
इ्लेंड में उनका जन्म विधाता की एक भौगोलिक भूल जान 
पड़ती 8 । उनके विषय में महात्मा गांधी ने लिखा था--'सो 
x एफ० एण्डू ज से वढ़कर सच्चा, उनसे TERT. विनीत और 
उनसे अधिक भारत-भवत तथा भारत सेवक. दूसरा विद्यमान 
नहीं U राजषि गोखले ने उन्हें भारतीय विद्यार्थियों का सर्वो- 
| मित्र बताया था | е; 

ˆ यद्यपि दीनवन्धु чту ज का सम्पूर्ण जीवन भारतीयों की . 
| सेवा करते ही बीता तथापि उन्हे केवल भारतीयों का ही 
| समर्थक मान लेना भारी भूल होगी। वे,तो मानव-मात्र के 


. >-बनारसीदास चतुर्वेदी 
; अध्ययन । 
| . १. सी० एफ० एण्डूज को हम इक्षतता के साथ .क्यों स्मरण 
करते हैं ? 
२. TET २० मार्च को अपना जन्मदिवस क्यों मानते थे ? 


३. рч की न्यांयभ्रितया और त्याग के उदाहरण 
CC Е fblic Domain. Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. 


= 


А CC-0.In Public Domain. Panini Капуа Maha Vidyalaya | | ° 


६६ नव भारती 


Digi 78 "एण्ड के НО तेत कविता के; ROTETE कत रू арі 
५. गांधीजी एण्डू ज को 'दीनवन्धु' क्यों कहते थे ? 
अन्यास 
१. निम्नलिखित वाक्यांशों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट | : 
(क) जिसके नाविक समुद्र की लहरों पर शासन करते थे। | 
(ख) वर्ण-विद्वेप की आग घधक रही थी | 
(ग) एण्डूज ने भारतीयों के साथ अपने को एक कर 


था। 
(घ) इंगलैंड में उनका जन्म विधाता की एक भौगोलिक 
जान पड़ती है | 
“२. “इस कुटी से*** “““दूसरा विद्यमान नहीं ।” अनुच्छेद में 
` _ हुए सर्वनामों की पद-व्याख्या करो | ` घा 
т का जीवनचरित प्राप्त करके पढ़ो और उसका Е 
; ] 


टिप्पणी Ff 

दोनवत्सलता--गरीबों पर प्रेम । सन्तप्त =दुखी । स्वेच्छा = बरै 
इच्छा। भवासी=अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहने वाले । नशि 
निदंय 1 फिजी आस्ट्रेलिया से पूर्वे की ओर एक छोटा द्वीप 1 f 


अमेरिका का देश। 7 б पाना 
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पाठ ११ 
| सनभावन सावन 


सामने उपस्थित हो जाता 
है 1 इन्द्रधनुष के झूले में कवि 
अपने साथ हम सबको झुलाना 
गर है । इसके रचयिता 
सुमित्रानन्दनपन्त को गणना 
| समय के सर्वश्रेष्ठ 
рз सें है। उनकी रचनाओं 
कृति का मनोरम वर्णन 
भा हे । इसीलिए उन्हें 'प्रकृति 
| सुकुमार कवि' माना जाता 
| 1 प्रस्तुत कविता 'स्वणंधूलि' से लो गयो है 1] 
| झम-झम झम-झम मेघ बरसते Š सावन के, 
| छम-छम-छम गिरती Ча तरुओं से єчї! 
चम-चम विजली चमक रहो रे उर में аб Ф, 
थम-थम दिन के तम में सपने जगते मन | 
पंखो से रे, . फॅले-फेले ताड़ों के दल, 
लम्बी-लम्बी अेंगुलियां हैं, चौड़े करतल । . 


fe : _ 
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तड़-तड़ पड़ती धार वारि की उन पर चंच , 
टप-टप झरती कर मुख से जल बूंदें झलमल। 
नाच रहे पागल हो ताली दे-दे चल-दल; 
झूम-झूम सिर नीम हिलातीं सुख से विह्वल ! 
हार सिंगार झरते. वेला-कलि बढ़ती प्रतिपल, x 
हँसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल ! 
दादुर टर-टर करते झिल्ली वजती झन-झन, 
“म्याव“म्याव'रे मोर,'पीउ''पीउ'चातकके गण! 
उडते सोनवलाक, आद सुख से कर क्रन्दन, 
घुसड़-घुमड़ घिर मेघे गगन में भरते गर्जन ! 
रिमझिम रिमझिम कया कुछ कहते बूँदों के स्वर, | 
रोम सिहर उठते, छते बे भीतर अन्तर ! 
धाराओं पर. धाराएं झरती धरती पर, | 
रज के कण-कण में तृण-तृण की पुलकावलि भर! . |. 
पकड़ वारि की धार झूलता है मेरा मन, दि 
आओं रे सव मुझे घेर कर गाओ सावन ! 
इन्द्रधनुष के झूले में झूले मिल सव जन, 
फिर-फिर आये जीवन में सावन मनभावन! 


हे .... अध्ययन 
प्रश्न 
коң सावन के मेषों की वर्षा से क्या ध्वनि आ रही है? р Г 
——% कवि के मेन में किस प्रकार के भावं उठते हैं? 
३. ताड़ के पत्ते कवि को किस प्रकार लगते. हैं ? 


CC-0.In Public Domain. Panini Капуа Maha Vidyalaya Collectio 1 Ë 
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सनभावन सावन . दधी 
9. उन पर वर्पा की वूंदों के पड़ने पर बया ध्वनि निकल रही है? 
५. ओर कौन-कौन सी ध्वनियां सुनायी दे रही हैं ? 
+. ९० अन्तिम पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है? 
| 
q. 


निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो-- 
(क) उड़ते सोनवलाक, आद्रे सुख से कर क्रन्दन | 
(ख) रोम सिहर उठते, छूते वे भीतर अन्तर | 
(ग) रजः के कण-कण में तृण-तृण की पुलकावलि भर। 
5. वरसते मेघ, गिरती बूँदें, चमकती विजली तथा मन के सपने 
का वर्णन करने में कवि ने जिन शब्दों का प्रयोग किया हैः 
उन्हें बताओ । इस कविता में आये हुए इसी प्रकार के अन्य 
प्रयोग भी छाँटो और बताओ कि उनका प्रयोग कवि ने क्यों ` 
| . किया है। | 
, दिश--१. इस कविता को कंठस्थ करो और वर्षा के जिन दृश्यों का | 
| वर्णन इसमें किया गया है, उनको अपने शब्दों + लिखो | 
२. वर्षा ऋतु के कुछ अन्य दृश्यों का उल्लेख करो, जो इस 
कविता में नहीं आये हैं । 
३. इस कविता का काव्य-सौन्दर्यं अपने शब्दों में लिखो । 
22 टिप्पणी 
| थम-यम --रुक-उक कर | T= | धन--वादल | करतल= ` . 
ली । चल-दल--पीपल 1 सोनबलाक--सुनहरा बगुला । आई सुख = | 
чет सिहरना--काँपना 1 अन्तर=हदय। सावन सावन 
[त 1 ч š है 
Д CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पाठ १२ 


उड़ीसा 


[дачи ओर जनसंख्या को दृष्टि से उड़ीसा भारतीय संघ 
छोरा-सा राज्य हैं, किन्तु प्राचीन इतिहास, संस्कृति एदं दतंमान 
गिक दृष्टि से हमारे देश का वह महत्त्वपूर्ण अंग है । प्रस्तुत पाठ Š 
सभी दृष्टियो से उड़ीसा का वर्णन है 1] 

जिस प्रदेश के असीम वलिदानों से अशोक को अहिसा' 
भरणा मिली ओर विश्‍व के इतिहास को एक नया मोड़ मि 

प्रदेश उड़ीसा है। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर सिउ 
है। इस राज्य के लगभग चार सौ तिरासी किलोमीटर लई 
समुद्र-तट को बंगाल को खाड़ी की चंचल लहरें चूमती रहँ 
हैं। राज्य के पूर्वाय क्षेत्र में पहाड़ियां हैं, जो सघन वना 
“आच्छादित हैं । समुद्र-तट के मैदान वाला भाग सबसे अशि 
उपजाऊ ë 1 इस मैदान में आम, नारियल और ताड-कर्जी 
बीच धान के खेत लहलहाते हैं। महानदी ब्राहमणी बँ 
-वेतरणा राज्य की प्रमुख नदियां हैं, जो दक्षिण पूर्व की ब 
ЧТ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती ТП 

उड़ीसा के प्राचीन नाम उत्कल और किंग भी हैं.। सरके 
अशोक के समय में कलिंग एक सवल राज्य था 9909 Т 


२६३ $ Чо अपने राज्यकाल के आठवें वर्ष में कलि 
विजय प्राप्त करने 


22220. 
`] . 
All se єє W> 


सेना का डट कर सामना किया भी 
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उड़ीसा ७१ 


नर-संहार के बाद अशोक को विजय तो मिली किन्तु युद्ध के 
, विनाशकारी दृश्यों एवं कलिंगवासियों के करुण-क्रन्दन से वह 
तना द्रवित हुआ कि उसने आजीवन युद्ध न करने की प्रतिज्ञा 
| कर ली। इस युद्ध ने ही अशोक को 'चंडाशोक' से 'देवानां- 
1४ प्रिय" एवं 'प्रियदर्शी' अशोक वना दिया । अशोक बौद्ध धर्म का 
ह अनुयायी और अहिसा का पुजारी हो गया 1. 


अशोक को मृत्यु होते ही कलिंग पुनः स्वाधीन हो गया | 
| उड़ीसा के राजाओं में सवसे प्रसिद्ध महाराज खारवेल हुए हैं । 
वे जितने वीर थे, उतने हीः कला-प्रेमी । उनके समय में कलिंग 
को पताका जावा, सुमात्रा आदि पूर्वी द्वीपों तक फहराती थी। 
हीं के समय कलिग विदेशों से व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र 
ही गया था 1 कलिंग के वन्दरगाह से भारतीय व्यापारियों के 
रजलपोत मूल्यवान वस्त्न-आभूषण लेकर जाते थे और विदेशों से 
T, चाँदी, रत्न आदि लेकर लोटते थे। यहाँ के राजाओं ने 
। को उन्नति के लिए भरसक प्रयत्न किये तथा अनेक 
विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया, जिनसे उनकी कीति आज 
शोक अक्षुण्ण है । 
9 उड़ीसा अधिक घना बसा हुआ नहीं है । यहाँ के निवासी 
. शान्त एवं सरल प्रकृति के हैं और उनके जीवन एबं उनकी 
ला में ग्रामीण प्रभाव की अधिकता है । यहाँ के अधिकांश 
नवासी ताड़ एवं आञ्र-निकुंजों के बीच सुन्दर ग्रामों में निवास | 
करते हैं। उनके घर सुन्दर चित्रों से सुसज्जित रहते हैं। इन 
(SSD भी उड़ीसा Drag TUT में/उपलब्ध4धाव/गकी5 बालकलाला. ` 
थी, चीते एवं विशाल मन्दिर अंकित हैं । उड़ीसा निवासियों 


гей by Агуа Samaj Foun Foggy hennai and eGangotri . 


ч, 


का मुख्य भोजन चावल और मछली है । धर्म में लोगों की ай „ 
निष्ठा है।  . х с 
उड़ीसा प्रदेश की भाषा उड़ीया है | यह्‌ वॅगला भाषा पे з 
बहुत मिलती-जुलती ë 1 उड्या भाषा का साहित्य कामी | 
ET हे | चौदहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि सरलदास को 
“दंडी पुराण', 'विलंका रामायण' और “उड़िया महाभारत] * 
महत्त्वपूर्ण रचनाएं 1 उपेन्द्रभंज (१६७०-१७२८) प्राचीन 
उड्या के युगस्रष्टा कविसम्राट के रूप में प्रसिद्ध Š । उन्हे 
४२ काव्यग्रन्थों की रचना की, जिनमें “वैदेहीशविलास', | | 
सुधानिधि' और 'सुभद्रापरिणय' विशेप रूप से उल्लेखनीय हैं 


सहन्ती को 'अमृतेर सन्तान' पर और राय को उनके कवितं 
संग्रह पर साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिल चुके हैं । | 

उड़ीसा की कुल जनसंख्या का दो-तिहाई भाग आदि 
वासियों का है। राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित म्‌ 
जिले में तो छियालीस प्रतिशत आदिवासो ही निवास करी 
Š । उनकी बस्तियां जंगलों में पहाड़ियों और पहाड़ी टीलों q 
बनी हैं ! आदिवासियों की अनेक जातियां हैं, जिनकी अपनी]. 
अपनी वोलियाँ, रहन-सहन तथा रोति-रिवाज Š | कुछ सर्म 
पून आदिवासियों का जीवन आधुनिक दुनिया से विलकुल अल 
था, किन्तु देश के स्वतन्त्र होने के पश्‍चात आदिवासियों | 
वालको के लिए स्कूल खोले गये हैं, तथा उन्हे अन्य सुख-पुरवी | 
2 сс: БОКИН. Йа Б!р гыр! 
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झे आदिवासी उड़ीसा के डोलोमाइट, चूना-पत्थर और लोहे की 
a| खानों तथा इस्पात के कारखानों में काम करने लगे ë और 
पौ वहाँ के अन्य निवासियों के साथ घुलमिल रहे ë । 

उड़ीसा प्रदेश में ही भारत के चार धामों में से एक 
: श्रीजगन्नाथ धाम Ë 1 जगन्नाथजी का मन्दिर पुरी में है, जहाँ 
भारत के कोने-कोने से लोग दर्शन के लिए आते हैं। यह 
Š “विशाल मन्दिर दो प्रकोटो के भीतर है, जिसमें चारों ओर 
1 प्रवेश-द्वार हैँ । पूर्व की ओर EER, दक्षिण की ओर अश्व- ` 
पश्चिम में व्याघ्रद्वार और उत्तर में हस्तिद्वार | मन्दिर 
उनसठ मीटर ऊँचा है। सिंहद्वार के सम्मुख एक अरुण स्तम्भ 
1है, जो कोणाकं के सूर्य मन्दिर से यहाँ लाकर स्थापित किया 
गया है । मन्दिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और 
बहिन सुभद्रा की मूतियां ë | प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को 
4पुरी में रथ-यात्रा महोत्सव होता Š | यह उत्सव भगवान कृष्ण 
की गोकुल से मथुरा-यात्रा.की स्मृति में मनाया जाता हैं। 
चौदह मीटर ऊँचे और ग्यारह मीटर लम्बे, ग्यारह मीटर चौड़े 
„| विशाल रथ में जगन्नाथ जी की सवारी निकलती हैं । इस रथ 
को चार हजार व्यवित खींचते हैं। रथ-यात्रा जगन्नाथ धाम 
से लगभग डेढ़ मिलोमीटर दूर स्थित 'गुंडीचा बारी' अर्थात 
4उद्यान-भवन तक ही होती है, परन्तु इसमें चोवीस घंटे लग 

6 जाते है । उद्यान-भवन में सात दिन विश्राम करने के बाद 
# भगवान जगन्नाथ फिर अपने धाम में आ जाते हैं। 

¦ स्वतन्त्रता से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कटक थी । वर्तमान 
राजधानी भुवनेश्वर है जो! पुरी से, सश्लारःकी ओर लग कि ०07. 


= 


राजधानी होने का भी गौरव भाप्त है । भुवनेश्वर का प्र 
मन्दिर एक शिव मन्दिर 


यह मन्दिर इतना भव्य 04 


विशाल है कि Ws ni है; इैस्ेक्रा5/ सच्चे 8 | | 
со की सह हद, दर आकपित कर लेता है। ! L 
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मन्दिर को वाहरी दीवारों पर वनो मूर्तियां अत्यन्त सजीव हैं। 
भन्द में पशु-पक्षियों और वृक्ष-लताओं के अनेक चित्रण हैं। 
भवनेश्वर के | 
महत्त्व है । ! 
- इस प्रसिद्ध मन्दिर के उत्तर-पूर्व में तीन अन्य बड़े मन्दिर 
50 मन्दिर, मुक्तेश्वर मन्दिर और केदारेश्वर |. 
शुवनेशवर से लगभग सात-आठ किलोमीटर दक्षिण-पर्व में 
स पर सम्राट अशोक का सुप्रसिद्ध शिलालेख है ॥ इस 
` н में कुलिंग युद्ध के भोपण नर-संहार का वर्णन ёт 
Ж अकर आश्‍चर्य होता हैं क्योंकि लगभग दो हजार वषं सें 
श धूप और वर्षा में रहने के उपरान्त भी यह इतना स्पष्ट है | | 
भुवनेश्वर से लगभग छासठ किलोमी दक्षिण-प्वे कोणाव॑ , 
[भग छासठ किलोमीटर 39 कोणाकं |, 


का प्रसिद्ध सूर्यमन्दिर है | यह्‌ मन्दिर मध्यकालीन x 


स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमुना है। इसका निर्माण राजा 

शताव्दी में कराया था 1 मन्दिर के | 
क साथ घोड़ों के भग्नावशेष #1 
कही मजीरा, ढोलक ओर तुरही. 


रट | 
: DRkized by Arya Samaj Еоц ә е һеппаѓапа eGangotri | 
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इस मन्दिर का भारतीय स्थापत्य कला में विशेष | 
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ब्र”. ८ नव भारतो 


Di बड़े बड़े, ब्राँधों म.क्री-जाती हे) CER rand E GET 
किलोमीटर भागतो मिट्टी, चुना, पत्थर और कंकरीट से वगा 
हैं तथा शेष लगभग वीस किलोमीटर केवल मिट्टी से। झ 
याँध से उड़ीसा राज्य में कृषि एवं औद्योगिक विकास को बल 
धिक प्रोत्साहन मिला है। वाँप्न के दोनों ओर чех ай. 
गयी हैं, जिनसे राज्य के विशाल क्षेत्रों में सिंचाई होती है. 
बाँध के पास वड़ा शवितशाली विजलीघर बनाया गया न । 

इसरा नया तीर्थ राउरकेला का इस्पात का कारखाना है| 
जो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से वना है। इस कारखाने ढ| 
देश के औद्योगिक विकास में वहुत वड़ा हाथ है | 


उड़ीसा का गौरवमय अतीत और प्रगतिशील वर्तमान 
स्वणिम भविष्य के द्योतक Š | 


—тәо जयराम मिशी,‏ ا 
अध्ययन‏ £ 


१- उड़ीसा के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में क्या जानते हो ? Г 
२. वर्तमान उड़ीसा का निर्माण कब और कैसे हुआ ? | 
३. उड़ीसा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? 
४. उड़ीसा का प्राचीन सांस्कृतिक महत्त्व किन कारणों से है x है 
1 %. जगन्नाथ धाम की Trae के विषय में क्या जानते हो? |. 
| ६. लेखक ने 'नये तोथं' कहकर उड़ीसा के किन स्थानों का वर्णे 
` Е: किया है ? उन्हें नया तीयं क्यों कहा गया है? 
अभ्यास š 


тту ` 090... 


” 


उड़ीसा эё 
"एव! उड़ीसा के इतने आची मिर से कही अधिक म्ये आर 
विशाल हैं वहाँ के नये तीर्थ । 


पहले वाक्य में रेखांकित शब्द 'तो' और दूसरे में 
'कहीं' पर ध्यान दो । इनके प्रयोग से अर्थ-व्यंजना में 
чат विशेषता आ गयी है ? दोनों तरह के पाँच-पाँच 
x ” वाक्य बनाओ, जिससे 'तो' और 'कहीं' के इस प्रकार के 
विशिष्ट प्रयोग का आशय स्पष्ट हो जाय | 
२. स्वतन्त्रता के पूर्व-*“***““महत्त्व है।” अनुच्छेद में विशेष्य-विशेषण 
के उदाहरणों को छाँटकर प्रत्येक की पद-व्याख्या करो | 
з. “उन्हें अन्य सुख-सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं U 
वाक्य में कर्म “सुविधाएं' का प्रयोग कर्त्ता के रूप में हुआ है। 
ऐसे स्थानों पर जो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं वे कर्म वाच्य क्रियाएं 
कहलाती हैं ओर ऐसे वाक्य भी कर्मवाच्य कहलाते हैं। 
इसी प्रकार के अन्य वाक्य चुनो | 
— उड़ीसा के राउरकेला के इस्पात-कारखाने, हीराकुड बाँध आदि 
के विपय में जानकारी प्रांप्त करो । 
टिप्पणी र 
अक्षुण्ण ==अखंड 1 विलय--लीन होना 1 सीमावर्ती =सीमा के чта! 


са 
` 
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पाठ १३ 
` पृथ्वी 
[प्रस्तुत पाठ में पृथ्वी को उत्पत्ति, दिकास-क्रम तथा उसके 
कौर शक्तियों का उल्लेख है।] 

हमारे जीवन का मूल आधार पृथ्वी ही है 1 Е 
सभी को धारण करने वाली पृथ्वी का धरित्री अथवा 
नाम उचित ही है । इसी पर हम रहते हैं, यही हमें भोजन 
वस्त्र देती हे और इसी से हम विविंध प्रकार की उपयोगी 
मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करते Š 1 गेहूँ, चावल आदि अन्न अं 
अनार आदि फल धरती में ही उत्पन्न होते हैं। सोना, 
होरा और माणिक्य आदि रत्नों की खान भी यही है | W 

कारण पृथ्वी का एक नाम 'रत्नगर्भा' भी है। क 
हम जानते Š कि पृथ्वी अपनी कीली पर झुकी че; 

भाँति घूमती हुई 'सूर्ये की परिक्रमा करती रहती है। 
А फलस्वरूप दिन और रात होते हैं, कभी छोटे, कभी बड़े 1% 

इसी कारण ऋतुएं भी बदलती रहती Ë | पृथ्वी: कहीं निः 
. हिमाच्छादित है तो कहीं सूर्य उस. पर प्रचंड अग्नि की १ 
करता रहता है 1 सोलह सौ किलोमीटर प्रति घंटे से भी अर्थे 
गति से चलने वाली पृथ्वी विना झटके दिये हमको धुम 
x रहती है 1 अन्तरिक्ष-यात्तियों ने पृथ्वी के विशाल गोले के]. 
= _ नृत्य को अपनी आँखों से देखा भी है। ह 
पृथ्वी सौर परिवार का सबसे महत्वपण् अह 1 पृथ्वी 7 


ер 
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А कब बनी, इसकी अभो तक हमें कोई प्रामाणिक जानकारी 
हीं | हमारी साहित्यिक परम्परा में जल से पृथ्वी की 
उत्पत्ति मानी गयी है ओर वह्‌ कमठ को पीठ ओर शेषनाग के 
м» पर टिकी मानी जाती है । परन्तु वेज्ञानिकों के अनुसार 
: की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। उनका. कहना हैं कि अब से 
लगभग दस खरव वर्ष पहले वह किसी कारणवश सुर्यं से अलग 

१ हो गयी और उसका चक्कर काटने लगी। उस समय वह 
वायव्यं रूप में थी और उसका ताप भी अत्यधिक था । चार 
झोर наї सा भरा हुआ था । धोमे-धीमे qes वर्षों के पश्चात्‌ 
ताप कम होने पर वाष्पकण संघटित हुए और मुसलाधार वर्षा 
होने लगी । पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत अपेक्षाकृत शान्त 
भौर स्थायी हुई । ठंडे होने पर उसमें जो सिकुड़न आयी, 
мей धरातल कहों ऊँचा और कहीं नीचा होता गया । नीचे 
स्थानों पर पानी भर गया और मद्दासागरों तथा महाद्वीपों की 
रचना हुई | 

| जिस प्रकार सुय से पृथ्वी का जन्म हुआ बैसे ही पृथ्वी से 
चन्द्रमा का जन्म होना माना जाता हैं। अनुमान है कि पृथ्वी 
क्के शेशव काल में कोई विशाल तारा उसके समीप आ गया 
1 और उसके आकर्षण से पृथ्वी का कुछ भाग अलग होकर उसकी 
Д परिक्रमा करने लगा । : — : ४ 

x | गोले की परिधि चालीस हजार टर है । 
н Ma से ыш यात्रा कर के ш зш 
|| बारह हजार आठ सौ किलोमीटर आरपार चलकर र 
| पहुँच जाते । इसका यह अर्थे हुआ कि पृथ्वी के केन्द्र से धरातल' . 
; Тонио क у а MESE lion 
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परन्तु हम अभी धरातल के नीचे लगभग तीन किलोमोटर 
ही पहुंच पाये हैं । अतः पृथ्वी के भीतरी भाग का аат | 
इसका प्रत्यक्ष पता नहीं चल संका है। जो कुछ पता लगा!" 

` चह भूकम्प-तरंगों तथा पृथ्वी पर गिरने वाले š 
अध्ययन पर आधारित Š 1 इस अध्ययन के अनुसार YE 
हुआ हैं कि पृथ्वी के आन्तरिक भाग के दो खंड हैं--एक ज 
आवरण और दुसरा केन्द्रीय क्रोड॥ ऊपरी 


А री आवरण दो єч 
आठ सौ अस्सी किलोमीटर मोटा है और इस आवरण 


उपरी आवरण 


| т соза 


=% 
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чї ठंडी होकर जीवधारियों के रहने योग्य दो 
तो कस 5 वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं का आ त 
x निकों का अनुमान है कि дн का विकास ग ч л 
` धरातल के नीचे की शैल-परतों में जीवाश्मों के रूप рЫ т 
| рашы बहने ते आई के स्य हे आग इसी ये S= 
न्स हुआ काई थी 
я peed के पश्चात वृक्ष बने । ые समय ш 
| के पानी में एककोषीय जीव उत्पन्न हुआ जिसे 'अ ढा च 
| जलचरों और फिर a. мы; 
< पहले चर = गे 2 पर्ति ५ जं s. 
| к ты s: 5 ब ल पर रहने बालों से 
| ш जीवों का विकास हुआ जिनमें А х 1 
| 'जीव के विकास की कहानी बड़ी लम्बी और AT. 


T सर्प में जो जीव अपने का परिस्थिति के अनुकूल न वता सके; 


е а х सुगन्धित 3 
кү Fa ч дел न होता तो हमें सुगन्धित 8 य॒ 


न मिल पाते । सकी अन्न-उत्पादन-शर्बित का 
ыо n TOT 
Ë kuk की аи वाद में हुई a кА а: 
गुरुत्वाकर्षण की. करती हैं। जिस शक्ति से वह FI. 
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को अपने केन्द्र की ओर आकर्षित करती है, वही गूरुत्वाकर्ष|' 

. है। इसी आकर्षण के कारण हम पृथ्वी पर खड़े हो सकते हैं|: 

~ बठ सकते हैं और चल-फिर सकते हैं। यदि पृथ्वी में यह शाक्त: 

`न होतो तो हम वस्तुओं को यथास्थान रख भी नहीं सकते षे! 
और वे अस्त-व्यस्त रूप में हवा में लटकी रहती | पृथ्वी के 
समान अन्य ग्रहों में भी आकर्षण-शवित है । सूर्य और चन्द्रमा 

की इसी शक्ति के कारण समुद्रं में ज्वार भाटा आता है | | 


पृथ्वी का दूसरा विशिष्ट गुण है चुम्वकत्व | 
विशाल चुम्बक है, जिसके धुव.उत्तरी और दक्षिणी काह 
ЯЯ के समीप ë | इसी-के फलस्वरूप कुतुबनुमा की सुई सदा 
उत्तर-दक्षिण रहती है। पृथ्वी के इस चुम्वकत्व का निर्माण 
उन विद्युत-तरंगों से होता है, जो पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित 
तरल क्रोड से उत्पन्न होती Š । पृथ्वी के — 


पृथ्वी की ऊपरी परत यद्यपि अपेक्षाकृत पतली है किन्तु | 


मिलते हैं, जिनसे सुखद निवासों | 
= ता है। जह अपने लिएँ सुखद निवासों का निर्माण | 


` ऐसी है हमारी पृथ्वी । sl: 
ает हि म्वा । इसी पर हमारा जन्म |. 
_ यही हमारे भरण पोषण का साधार है । इसी; होता है ओर | 
कि CC-0.In PublicDomain. Panini Капуа ьар: Кз 
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{| उपयोग कर . हम अपने' जीवन को सुखी सम्पन्न वनाते हैं। 
š | अथववेद की यह उक्ति हमारे और हमारी पृथ्वी के सम्वन्धो के . 
वता वारे में कितनी सार्थक है-- रश 


> माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः 
के --भ्रभाकर द्विवेदी 
| : अध्ययन 
प्रशन . 
क| १. पृथ्वी को 'रत्नगर्भा' क्यों कहा जाता ë ? 
क| २. ऋतु-परिवर्तेन का क्या कारण है? 
द| ३. पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? 
ण| ४. पृथ्वी के भीतरी भाग का ज्ञान केसे प्राप्त होता है ? 
dl ४. पृथ्वी पर प्राणियों का विकास केसे हुआ ? 
| {` <. पृथ्वी के ग्रुरुत्वाकर्षण से तुम чат समझते हो ? 
T ७. पृथ्वी के ऊपरी घरातल की हमारे लिए क्या उपयोगिता ё? 
Пиета ` 
T 


q. निम्नलिखित वाक्यों का अथे स्पष्ट करो-- 


(क) अन्तरिक्ष айтте देखा भी है। . 
(ख) हमारी апач" मानी गयी है 1 
(ग) पृथ्वी के गुणों पप्पा करता आ रहा है | ७; 


है 


२. नीचे लिखे शब्दों का सन्धि-विच्छेद करो-- 
हिमाच्छादित, अत्त्यधिक, प्रत्यक्ष, गुरुत्वाकपेण, निम्नांकित Û 
‚ 'कोषीय' शब्द *ईय' प्रत्यय लगांकर घना है और "qana 
त्व? प्रत्यय है। इसी प्रकार ईम' और 'त्व' लगाकर पाँच- 


व i CC ОЧЫ aman рт"! Kanya моу» Collection. 


з 


Digitized by Arya Samaj Foundation. Chennai and eGangotri 
= नय भारती 


qf हम JE के केन्द्र से होकर पाता कर सकते तो 
बारह हजार आठ सौ किलोमीटर आरपार चलकर - 
पहुँच जाते U इस वाक्य में एक. वाक्यांश аб से 
होता है और दूसरा 'तो' से। इसी प्रकार के पाँच | 
बनाओ । 

५ 'हमारे जीवन का मूल आधार पृथ्वी ही हैं। इस qr 
'हमारे' शब्द उत्तम पुरुष संवंनाम के सम्बन्ध कारक कां 
वचन का रूप Š | उत्तम पुरुष सर्वनाम के अन्य कारकों 


0 वचनों के रूपों कां उल्लेख करों । 
4 - आदेश--पृभ्वी की उत्पत्ति, विकास-क्रम और उसके गुणों का 
करो i 
हिम.च्ठादित सवफ से ' ढकी हुई । 


जीवाश्म ==पथराये हुए जीव । स्तमपोधी स्तन (थन) के दूध से! š 
वाले । अस्त-व्यस्त--व्यवस्था से रहित, अव्यवस्थित | е0. 
साता भूमिः पुत्रोऽहं प्थिव्याः=भूमि मरी माता है और में 991 
पुत्र हूँ । 
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पाठ 4% 
> анте 
[सुख-दुःख संमान भाय रो सहकर ЕЯ किस प्रकार जीवन-यापन | | 
| रना चाहिए, इए ही शिक्षा हम सुमन से ले सकते हैं | प्रस्तुत कविता , 
Ñ कवि ने यह яга बड़े प्र भादशालो ढंग से व्यक्त किया है +] ` 
व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, 
ग्रीष्म, वर्षा, शीत का अभ्यास मेरा; 
झेलता हूँ मार मारुत की निरन्तर, 
` . खेलता यों जिन्दगी का खेल हँसकर। 
शूल का दिन-रात मेरा. साथ 
किन्तु प्रसन्‍नमन हे . 
मैं सुमन हैँ ॥१॥ | 
लोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता, 
मैं बिहंस उसके गले का हार वनता; 
राह पर बिछना कि चढ़ना देवता पर, 
` बात हैं मेरे लिए. दोनों ааах । ү 
- मैं लुटाने को, हृदय ї e 
भरे स्तेहिल सुरभि-कन р к 
RMR `| 
zire यदि मैंने किया है, i 
бп а aya Collection. ó 
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खिल उठा हूँ यदि सुनहरे प्रात में मैं, 
मुसकराया हूँ अंधेरी रात में #1 
A मानता सौन्दय 
š जीवन की कला का सन्तुलन ! 
मैं सुमन हूँ ॥३॥। 
--दारिका प्रसाद मा 


अध्ययन 


; q. सुमन को जीवन में किन' कठिनाइयों का सामना | । 

ў` पड़ता है ? } 
२. इन कठिनाइयों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? 

३- वह्‌ अपने अपकारी का भी किस प्रकार उपकार करता है! 


9. "सुमन हूँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है ? 


१. नीचे बायीं ओर कुछ पंचितयां दी गयी हैं और दाहिनी ; 


उनके भावार्थ | परन्तु वे ठीक लम में नहीं Š । प्रत्येक भार 
के सामने सम्बद्ध पंमितयां लिखो- 


(क) शुक्र झा दिन-रात मेरा साथ मैं कठिनाइयों में भी 5 й 


р #1 3 i 
ç (च) भरे स्नेहिल सुरभि-कन हैं मैं सन्तुलन को जीवन | 
Z= rs: ` की कला का सोन्दंये | 


р wT w. पर PT HET EVENT sir Sr олари ____ 


SS 
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(घ) मानता सोन्दये जीवन की मेरा हृदय प्रेम से पूर्ण है। 


कल का सन्तुलन हूँ । 1 к 
२. मारुत, सुमन ओर व्योम--शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो ү Н 
| „ आदेश--इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो-- z 
टिप्पणी 


शूल=काँटा । स्नेहिल==प्रिय, प्यारा । सुरभिऱ्यसुगन्यि । 
आवास =निवास, गृह । मानता सौन्दर्य जीवन को कला का REN 
= जीवन की कला के सन्तुलन को ही 4 मानता हूँ ।' 


3 
£ 


ША... K 
x уд, 
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тм... पाठ १५ 
अर्जुन का मोह 


[महाभारत के да में wq के मोह और ест के x “| 
उपदेश से इस मोह के नाश को कथा प्रसिद्ध है। इसका पुरा वर्णन 
भगवदगीता नामक प्रसिद्ध чеч सें पाया जाता है। श्रीकृष्ण का यह 

š उपदेश मानव-जाति के. इतिहास में अनुपम है । प्रस्तुत पाठ भगवद्गीता 
| के इसो प्रसंग पर आधारित ë 1] | 
= (कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों ओर पांडवों की अठारह अक्षौ हिणी 
1 सेना युद्ध के लिए आमने-सामने खड़ी है। पांडवों की सेना में अर्जन, 
| . भीम, घुष्टयुम्न और अभिमन्यु के समान अनेक महारथी हैं । कौरवों की 
| सेना में भीष्म, कणं, कृपाचायं, द्रोणाचायं, अश्वत्थामा, जयद्रथ और 
भूरिश्॒वा आदि अनेक प्रसिद्ध वीर हैं। कौरवों के सेनापति भीष्म- 
тне शंख-ध्वनि करते हैं ओर उसी के साथ अनेक शंख, नगाड़े, ढोल 
ча उठते हैं । पांडवों की ओर से युधिष्ठिर अपना अनन्तविजय शंख 
घजाते हैं। सफेद घोड़ो से युक्त रय पर अर्जुन दिखायी देते हैं । श्रीकृष्ण 
; रथ हॉक रहे हैं। श्रीकृष्ण अपना पांचजन्य और अर्जन देवदत्त नामक x 
शंख बजाते ë 1) : 


अजुन-हे कृष्ण! मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में से ले चलिए, || 
जिससे पं देख सू कि मुझे किन-किन से युद्ध करना हे । | 
शोकृष्ण--जैसी तुम्हारी इच्छा, पार्थ ! ( रथ को आगे बढ़ाकर ) 
'स्थान.से तुम अपने पक्ष और विपद 
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। अर्जुन--( waqar की ओर देखकर ) यह मैं वया देख रहा { 
рє. - केशव ! मामा शल्य, गुरु द्रोण और पित्तामह भीष्म जिनकी 
अ गोद में मैं खेला हूँ, सभी विजय की इच्छा लेकर मरने या 
मारने को खड़े हैं। विकणे और लक्ष्मण भी हैं । अपने 
भाई-भतोजों को ही मारना होगा क्या? नहीं-नहीं 
` ` मुझसेन होगा। 
` श्रौकृष्ण--वयों अर्जुन ? धर्म-पालन में भाई भतीजों का मोह 
तो कायरता है। | 
अर्जुन--वया सगे-सम्बन्धियों को मारना ही धर्म है, माधव ? |; 
Ж; यदि यही धमं है तो फिर अधर्म क्या है ? मैं युद्ध नहीं | ३ 
RTI स्वजनों पर मैं वाण नहीं चला सकूंगा | मेरे अंग | f 
ै _ शिथिल हो रहे हैं। मेरा शरीर काँप रहा है और हाथ से 
i `` गांडीव खिसक रहा है । मुझे विजय नहीं चाहिए, जनादेन्‌ : < 
ЗЯ राज्य नहीं चाहिए । स्वजनों का संहार कर मुझे इस सु 
ӘЙ का ही बया, तीनों लोकों का भी राज्य नहीं. 
s चाहिए | (यह कहकर अर्जुन अपना गांडीव रख देते हैं ।) 
ет अर्जुन ! तुम यह कैसी कायरो की-सी वाते कर 
: = रहे हो? ऐसी बातें तुम जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देतीं। |_ 
š ч दध स्यल तुम्हें यह अज्ञान किस कारण हुआ? $ 
_ Ум. हवय का दुबंलता को ; | 
` ` कायरता ата-а š विपरीत ү ы хад । 
| 2 __ अर्जुन -मधुसुदन ! मुझे युद्ध के लिए विवश राज्य | 
наа कुल का नाश करने में а, 
e युदिमानी नहीं दिखायी पडती । में आचार्य її | 


पतामह भीष्म पर हा हाथ नहीं eT HORE ३०००० | - 

main anini kaa MARI ЖӨЕ соп. ` 

Eh E ESE LR e x: еар 
Р о Е 


अर्जुन का मोह ४३ 


§ ! तुम समझते हो कि तुम विद्वान की तरह 
वाते कर रहे हो 1 लेकिन तुम्हारी बातों में कोई तत्त्व नहीं 
x » है । विद्वान जन्म-मरण के विषय में कभी चिन्ता नहीं 


भी पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करता 
है। इसोलिए हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारे लिए इस प्रकार का 
| मोह उचित नहीं है। और फिर तुम यह क्यों भूलते हों 
| कि तुम क्षत्रिय हो । तुम्हारा कतंव्य धर्म की रक्षा के लिए 
| युद्ध करना ë 1 यदि तुमको वीरगति प्राप्त हुई तो तुम्हें 
का सुख मिलेगा और जीवित रहोगे तो पृथ्वी का. 
š सुख भोगोगे । | | 
'--लेकिन मैं स्वगे या पृथ्वी के सुख-भोग के लिए युद्ध 
नहीं करना चाहता, सखे! 7 
'ण--तुम फिर भ्रम में पड़ गये, अर्जुन ! कर्मवीर कभी भी 
की इच्छा से काम नहीं करते । वे तो निष्काम कर्म 
Е करते हैं औरं केवल अपने कतंव्य का पालन 
हैं। फिर, फल भनुष्य के हाथ में है भी कहाँ ? 
सलिए तुम फल की इच्छा छोड़कर अपने कतंव्य का 
लिन करो | \ 


' करते । वास्तव में न कोई मारता है और न कोई मरता { 
| आत्मा अजर-अमर है 1 जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का š 
!| त्याग कर नये वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा . 


तो आप ठीक कह रहे हैं, केशव ! Барт = | 
| Bo ilc бй ткр ay यादि/तुम/ eya Collection. `: 
Ў ह दो चो हद тит बह । атча तक. б. 
i ا‎ N + 


| Н 
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तुम्हारे अपयण और अणकोति की गाथा चलती : 

इसलिए मेरा वहदना मानो ओर यहु प्रमाद छाई कर युद्ध 

करो । एक वात का और ध्यान रखो | यदि तुम 

~ = तुम्हें = कि कार š 

,. फलको इच्छा के युद्ध करोगे तो तुम्हें किसी प्र m 
, _ पाप भो नहीं लगेगा। 


: अजुन--पोगेंश्वर ! आपकी बातों को सुनकर मेरी а 
पुन: रक्‍त का संचार होने लगा है | आततायियों को म 
के लिए मेरी भुजाएं फड़कने लगी ë । परन्तु आचार्य 

.. और पितामह я" 


श्रीकृष्ण--फिर तुम भ्रम में पड़े, अर्जुन ! भीष्म, द्रोण 
पहले हो मर चुके हैं । लो प्रत्यक्ष देख लो । 
(यहं कहकर श्रोकृष्ण अर्जुन को ачат विराट स्वरूप f 


` अर्जुन--(आश्‍चर्ये चकित होकर) भगवन ! मैं यह क्या देख 
हूँ । आपके मुख में तो सारा विश्‍व लीन हो रहा û | 

. पितामह. द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के भी गाव 
सव के सव बड़े वेग से आपके मुख में प्रवेश करते т ! 

- हँ । (भयभीत स्वर में) भगवन ! आपके इस भयंकर l 

को मैं और अधिक देर तक नही देख सकता | आप 9] 

प्रकृत रूप में आ जाइये | 


धोकृष्ण -(अपने чї रूप में आकर) अर्जुन ! तुमने देख 

«जिन योद्धाओं से तुम युद्ध करने जा रहे हो, वे i 

` मर चुके Š 1 इसलिए तुम मेरा कहना मानो और 32 
ыс ËR Ja АТ нараар, Se ET 


rR 
La + 
Е, 
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अत्याचार से लड़ना और ИЧ झी TI करना | | 
{т अच्युत | आपकी कृपा से अव्र अशान से उत्पन्न, 
x हुआ मेरा मोह नष्ट हो गया है और सारे संशय भी दुर | 
हो गये & । मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा 1 Ч 
(अर्जुन. अपना गांडीव उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं ओर कान 
तक चाच कर छोड़ देते हैं | sqa की ठंकार से aq में घोर 
नाद भर जाता है। चारों ओर फिर शंख-ध्वनि होते लगती है | 


महाभारत का युद्ध भारम्भ हो जाता है।) 


| सर्वदा श्रेष्ठ होता है । तुम दिए हो। кїт का धर्म 8 
] 


_अयोध्यानाथ शमा 


अध्ययन 


ः 
1 के लिए क्यों तैयार नही हा रहे थे ! 
аи का काये क्षात्र-धर्म के विपरीत क्यों बताया? 


. कृष्ण ने अर्जुन т 
К भीष्म पितामह और टरोणाचा से qa करने के लिए अर्जुन के 

अन में सबसे अधिक हिंचक क्यों थी ? 25 { 
५. श्रीकृष्ण ने अर्जुन का मोह किस प्रकार दुर किया 1 ` 


v. इस पाठ का मुख्य सन्देश बया है ? 


"२. 'अपकीर्ति' शब्द 'अप” उपसगे के संयोग से बना है । इसी प्रकार:- | 
०६-0०. प्वरपी'शैंगीकीर пг हुए “जाय куан. Vidyalaya, Collection. 
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= з. 'स्वजनों чт संहार कर मुझे इस पृथ्वी का ही क्‍या, तीनों 
लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए U इस वाकय में 'क्या' शब्द 
के प्रयोग पर ध्यान दो । पूरे वाक्य का чат अर्थ होगा ? इस है 


b: 
8<g के पाँच वावय बनाओ | Е 
टिप्पणी ч 


दरम्तप=शलु को दुःख देने वाला, अर्जुन का एक नाम। आत- पर 
बायो = दु:ख देने वाला 1 प्रमाद --अंसावधानी । प्रकृत ==यथार्थ, असली 1 


भः 


main. Pan і ni Капуа Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai апа eGangotri 


पाठ १६ 
| ` इब्राहिम गारदी 
| [ सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानी लेखक शवुन्दावनलाल बर्मा 
हि इस फहानी में इब्राहिम गादी की राष्ट्र-निष्ठा एवं देशभवित का दडा 
Req चित्रण किया है । इब्राहिम गावीं सच्चे अर्थ में मुसलमान. 


'पा और अपनो भातृभूमि के प्रति उसमें अद्धा और निष्ठा कूट-कूड कर . 


परो थो ।. ] 
सन्‌ १७६१ में पानीपत के में मराठे अहमदशाह 
भब्दाली से हार गये । मराठों का Т इब्राहीम गार्दी वन्दी 
हुआ । वह अन्त तक लड़ता रहा था और घायल हो जाने के 
कारण पकड़ लिया गया था । घायल इब्राहीम गार्दी को अवध 
के чата शुजाउद्दौला के टोले में, जो अफगान शाह अब्दाली 
क्षी छावनी के भीतर ही था, पकड़ कर रख लिया गया। 


Кес , घायल का वध नहीं करना चाहता था परन्तु ' 


अहमदशाह अब्दाली को इब्राहीम खाँ के नाम से घृणा थी। 
इब्राहिम के पकड़े जाने ओर शुजा के टोले में होने का समाचार 


| 


| वेश किये जाने के लिए शुजा के पास दुत भेजा । 
| शुजाउद्दौला इब्राहिम की उपस्थिति से इन्कार न कर 


हैं, अच्छा हो जाने पर पेश कर दुंगा ۳ 
| दूत ने अपने शाहू का 65 प्रकट किया, “उसको हर हालत 


में इसी पल जाना होगा 1” 2 


ә; 


| उसको मिल गया था । इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने Í 


सका । उसने अनुरोध किया, “इब्राहिम काफो घायल हा गया 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 1] | 


и नव भारती 
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Е ш कां प्रतिवाद क्षीण पड़ गया । फिर भो उसने कहा, | ` 
x 5 25 = 
ы ए, इश्नाहिम राठो के दस हजार सिपाहियों का सालार (रः 
घायल हुआ है, कंद में है | कम से कम इस वक्त तो नही क्त 
बुलाया जाना चाहिए |” з 
3 


दूत ने नहीं माना | उसको अहमदशाह अब्दाली का <q 


- आदेश था। शुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना |. 
. YI | 


ТЕРРО en. ËB. 


? 
-अहमदशाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया | | 
अहमदशाह ने पूछा, “तुम मराठों की दस पलटनों के б 
जनरल थे ?” | 
उसने उत्तर दिया, “अवश्य था |” à 
“पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे ?” йз 
“जी हाँ 1” лб 
“फिर हैदरावाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए ?” i! 
“सही Ë I” इए ча 
` “तुमने निजाम को नौकरी क्यों छोड़ दी ?” हों 
` Fife निजाम के रवैये को मैंने लाख] 
_ чат” | : БЫ * Ыы ही! 


“तुम्हारे उसूल ? तुमने फिरंगी जुबान भी पढ़ी है 2” तुम 
“зї हाँ |” 7 


. __ “मुसलमान होकर फिरंगी जुबान पढ़ी | फिर मराठों | 
नौकरी को | खेर, अब जो कुछ तुमने किया, Е 
атат करनी चाहिए । तुमको शरम आनी चाहिए ।” 
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; үт की परवाह न करते हुए इब्राहिम वोला, “तोवा 
ह र॒म, आप कया कहते हैं, अफगान शाह ! आपके देश में अपने' 
} = से मुहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या 
गवा करनी पड़ती है.? और क्या उसके लिए सिर नीचा 
रना पड़ता है? a 
| “तुम जानते हो किसके सामने हो, किससे वाते क 
?” अहमदशाह ने तेज होकर कहा । | 
| “जानता हूँ.। और न भी जानता होता तो जान जाता ! 
= नहीं = 127 
k यह्‌ यकीन है कि आप खुदा के फरिश्त नहीं ह! “4 
| “हैं इतनी बड़ी फतह के वाद गुस्से कां अ m 
її देना चाहता । ताज्जुव है, मुसलमान होकर तुमने जिन 
U 
इस तरह विगाड़ा | ` : 
. “तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते шн 
ہم‎ “es ऱ्य कको 
{1 जो अपने मुल्क के साथ घात कर, जा अपने सुल 


{रबाद करने वाले परदेशियों का साथ दे वह मुसलमान 


हीं V ‹ f 0 गियों 
а म॑ फिरंगियो के कायल रहे 
Me ह a ब सीखा है 1 वयों, वया 
हो । उनकी शागिर्दी में हो तुमने यह स | ; 
तुम नमाज पढ़ते ао 76 

т | qaq U” 

үш के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुसकराहट आंयी 

आँखों में वध की क्रूरता । वोला, "फिरंगी या मराठी 
जुबान में नमाज पढ़ते होगे, खुदा को राम कहते होगे । न 
| इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दवाते हुए कहा, ЧЧ अरबी, 


| CC-0.In Public Domain. Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. 


š ОКУЛДУ ОСУ, io SH ee Кыр ө pe 1 


k 


; १०० ; नव भारती | 

. Осврт की ही समितः है? थी भ मराव 
या फ्रांसीसी को नहीं जानता ? чат खुदा राम नहीं है और 
क्या राम खुदा नहीं है ।” | | 


अहमदशाह भें | | 
© अव्दाली की नाक में नासूर था। उसमें गा : 
= 

{е 


फुफकार निकल पड़ी 1 बोला, “क्यों कुफ़ बकता है? तो 
: करो, नहीं तो टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायेंगे s . SQ 
“मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे š 
नहीं 1" इब्नाहिम ने दृढ़ स्वर में कहा | | ` 
घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमदशाह की करताय 
कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के वांद बोला, “अच्छा, ह 
तुमको तोवा करने के लिए बमत देते Ë U तोबा कर लो © 
‚ तुमको छोड़ देंगे । अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे। तुम. 
फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना ।” ` | T 
कराह में दवाये हुए इब्राहिम के ओठों पर एक алаа. 
ЄЧЇ आ गयी । इब्राहिम अहमदशाह के उस खिलवाड़ कोह र 
समाप्त करना चाहता था | | 
Па उसने कहा, “अगर छूट जाळं तो पुना में ही फिर पलटने, २ 
_ तयार करूँ और फिर इस पानीपत के मैदान में उन अरमानों 
को निकालूँ, जिनको आज निकाल न पाया और जो मेरे कलेजे ब्रा 
में धधक रहे हैं U s. 
“अव समझ में ат गया कि तुम असल में बुतपरस्त हो 17 सं 
“जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूजता हूँ जो दिल में Ë 
बसा हुआ है ओर स्वाद में मीठा Ë 1 जिन बुतों को बहुत से 
हिन्दू पूजते.हैं और आप लोग भी, मैं उनको नहीं पूजता ।” 
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र : टन 
| “हुम लोग भी ! खबरदार U | 
| “हाँ, आप लोग भी । मरे हुए सिपाहियों के सिरो के ढेर 
Б तम्वू के सामने लगाये हैं और जिनके सामने आपके 
Ў ने और रुहेले सिपाही नाच-ताचकर जश्न मना रहे हैं, वह ; 
गे аат है ? क्या वह बुतपरस्ती नहीं ? Е 
“हू, तुम बहुत वदजवान हो 1 तुम्हारा भी वही हाल किया 

еп जो तुम्हारे सदाशिवराव भाऊ का हुआ है 1 
| चकित इब्राहिम के मुँह से निकल पड़ा, “क्यों, उनका क्या 
і ?” उत्तर मिला, मार दिया गया, सिर काट लिया 
3 I” { Н 
" “ओफ !” घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थामकर 
हा ; र 
अब्दाली को उसकी पीड़ा रुची । बोला, “तुम लोगों का 
ह खूबसूरत छोकरा विश्‍वासराव भी मारा गया | 
| इब्राहिम की बुझती हुई आँखों के सामन ओर भी ल 
ग्र गया । उसने कुपित स्वर में т. विश्वासराव ! मेरे 
[ल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज 1 ओफ....! 
Пата गिर पड़ा | न ا‎ 
| अहमदशाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था । उसकी निर्ममता 
'| सोचा, शहीदों को जीत लिया । इब्राहिम जरा-सा उठकर 
i भराते हुए स्वर में वोला, 25 | 3 
|! अब्दाली कड़का, “पहले तोवा कर _ 

। जहाँ के तहाँ पडकर इब्राहिम ने कहा, “तोबा | शहीद कहों 

बा करता हैं। तोबा करें वें लोग जो कैदियों, घायलों और. 
निर्हत्य की कतल करते! हैं Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


[22 
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अब्दाली से नहीं सहा गया 1 इब्राहम भी नहों सहपा 
रहा था । 


अब्दाली ने उसके टुकड़े-टुकड़ें करके वध करने की आज्ञ 


~ 


.दो। 


_ Le РЕЦ 


s 
एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, “मरे 
ईमान पर पहली नियाज ।” दूसरे पर क्षीण स्वर में निकला, 
“हुम हिन्दू-मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे, जो 
वहशियों और जालिमों का नामोनिशान मिटा देंगे 

फिर अन्त में मराठों के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम खाँ! 
Тї के मुँह से केवल. एक शब्द निकला, “अल्लाह” जिसको 


फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ 
छिपा लिया | 


~ 

__वृन्दावनलाल वर्मा | 

अध्ययन | 

प्रश्न ; = 

१. मराठे अहमदशाह अव्दाली से कब पराजित हुए ? 

२. अहमदशाह अव्दालो ने इब्राहिम के लिए зат आदेश दिया? | 

३- शुजाउद्दौला इब्राहिम यार्दी को अहमदशाह के हवाले क्यों / 
नहीं करना चाहता чт? 


४. इब्राहिम के चरित्न से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? 
अभ्यास 


| 
| 
| 
१. निम्नांकित का हिन्दी रूपान्तर करो--- | 
पेश करना, सालार, чүч, खिलाफ, जुबान, तोबा करना, | 

l 

| 


मुहब्बत, मुल्क, फतह 1 
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з. 'प्रतिवाद' शब्द में 'प्रति” उपसगं है L इसी प्रकार “प्रति उप- 

ай लगाकर पाँच अन्य शब्द बनाओ। 

३. निम्नांकित प्रश्‍न के तीन उत्तर दिये जा रहे हैं, जिनमें स 
केवल एक उत्तर ठीक है | ठीक उत्तर बताओ--- , 
А इब्राहिम गादी ने तोवा करना क्यों नहीं स्वीकार किया ? 
| (क) इसलिए कि वह मुसलमान था 1 

(ख) इसलिए कि बहू ETT था। 
(ग) इसलिए कि वह कई भाषाओं का ज्ञाता था । 
४ जिसको फरिस्तों के पंखो" छिपा लिया' का я 


| 
| समझा कर लिखो | 


भादेश--अहमदशाह अब्दाली और इश्नाहिम गादी के वार्तालाप को 
| अपनी भापा में संक्षेप में लिखो 1 

> टिप्पणी 

प्रतिवाद--विरोध । तोबा पश्चात्ताप, प्रायश्चित्त । R= 


f 
इस्लाम के विरुद्ध वात | 9 हो 
1 


गयी =्=भन्द पड़ गयी 1 


! 
| 
| 
! 
| 
| 
| 


осет है нй में इस बाताको/ सस्तेख किह 
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- पाठ १७ 
भारतीय जलपोत . s ч: 
[ प्रस्तुत पाठ में भारतीय जलपोत के निर्माण के क्रमिक विकास Г 
का айа है। स्वतन्त्रता के उपरान्त भारतीय इतिहास का नया अध्याय | 
सारम्न हुआ और तव से समुद्र-यात्रा के क्षेत्र में भारत ने सर्वतोमुखी र 
प्रगति को है । ] fs 
जलपांतों का निर्माण प्राचीन काल में भारत का एक f 
भ्रमुख उद्याग था । जलमागं द्वारा पूर्व और पश्चिम के पड़ोसी /प 
देशां और द्वोपों के साथ भारत के सम्बन्ध बहुत पुराने समय चे 
से रहे हैँ । इन देशों से भारतं का व्यापार भी हुआ A 
Черт का आदान-प्रदान भो । हमारे पुर्वजो ने. तरह-तरह 
को नावें ओर जहाज वनाये, जलमार्गो को खोज की और दूर- Б 
हूर तक यात्राएं भो कों । माहनजाबड़ो और हडप्पा को खुदाई | 
मे प्राप्त एक नका के अवशेष और एक मुद्रा पर लंगर के i š 
चित से स्पष्ट है कि पूर्व वैदिक काल में भी गहरे जल में चलने | 
वाले जलयानों का निर्माण होता था । गुजरात में भी उस ї 


_ समय के एक विशाल नोकागार को खोज हुई ê | बेबीलोन के | 


खंडह्रों से प्राप्त भारतोय सागोन को लकड़ो का सामान यहाँ 
का तत्कालोन उन्वत व्यापारिक परम्परा को ओर संकेत 
करता है | 


वेदिक काल में हो हमें लम्बो-लम्बी समुद्र-यात्राओं के | 


| , _ Digitized by Arya ЕЙ Р Т ЙЙ оп Chennai апа еседо | 


कि व्यापारी धन की खोज में विदेशों की समुद्र-यात्रा करते | | 
तुंग ऋषि द्वारा अपने पुत्र भुज्य को एक बड़े जहाज में युद्ध के С 
लिए भेजने का उल्लेख मिलता हैं। उसमें यह भी लिखा द्दे _ ! 
कि वरुण ओर वशिष्ठ महासागर के मध्य तक पहुँच गये ये।॥ | 
деу काल में भारतीयों की जलयान-निपुणता को बात ] 
कही गयी. है--समुद्रयानकुशला: देशकालाथेदर्शिन: | | 
| ` समुद्र-यात्रा को यह परम्परा पौराणिक काल तक अखंडित | 
रही । उस समय के 'युमित कल्पतरु नामक ग्रन्थ में जलयान š 


о» 


(निर्माण का सविस्तार वर्णन है | उसमें लिखा हैं कि जलयान- : 
+निर्माण के लिए क्षत्रिय काष्ठ उत्तम होता है, जो हलका ا‎ 
|परन्तु कठोर होता है | उसमें यह भी चेतावनी है कि जलयान i 
के तल-काष्ठ को लोहे की कोलों से नहीं जोड़ना चाहिए ४ 
дат 'लौह कान्त' ( चुम्बकीय चट्टान ) से यान नष्ट हो 
' जाने की आशंका 8,1 'युकित कल्पतरू में नदियों और समुद्रो 
ЕЗ चलने वाले जलयानों का अलग-अलग वर्णन हैं! नदियों में 
। चलने वाला सबसे वडा जलयान “मन्थरा' पचपन मीटर लम्बा 
। और अट्ठाइस मीटर चौड़ा होता था L समुद्री जलयान दो 
| प्रकार के होते थे--दीर्घा तथा उन्नता | श्वेगिनी' सबसे बड़ा 


ç जलयान था, जो सत्तावन मीटर लम्बा, दस मीटर चौड़ा और 


| 'ग्यारह मीटर ऊँचा होता था | जलयान, नीले, पीले, लाल КЕ 
| त्मौर श्वेत रंग से रेगे जाते थे । बड़े जलयानों में चार मस्तूल ° | 
| और अलग-अलग कक्ष होते थे । जिन जहाजों के पूरे धरातल 

| .पर कक्ष बने रहते ये, वे TÊT कहलाते थे ओर जिनके , 
байча कक्ष होते थे, वे 'मध्यमन्दिरा' । सोने-चांदी अथवा | 
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